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amad देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । X 
नुयज्ञं पिठयज्ञं च यथाशक्तिनहापयेत्‌ ॥ मतुः ॥ 
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॥) होन अवश्य कर्तव्य, न करना दूषित, हवन के लाभ, मन्त्रपूलेक विधि u^ 
9 वेदी का निर्माण, शाकल्य बनाना, यज्ञपात्र रखना, यज्ञकर्त्ताओं के n 
कास, मांस के होम का निपेथ, अश्वमेध, गोमेच का सच्चा जये な 
और हवन विषयक विपक्षियों के प्रश्नों का उत्तर वेदशास्त्र Ed t 
E _ प्रमाणा से दुर्शायागयाहे . - 


डिक पस्तक प्रचारक कोष के सभ्यों की सम्मति b Y E 
सेप्रकाशितकियाग्या॥ पु 


श्यामलाल शार्म्मा के प्रवन्ध से 
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. भआारतसुदशाप्रवत्तक ॥ É 


इस नाम का एक मासिक पत्र आर्यसमाज फरूखाबा 
| प्रतिमास सरलभाषा नागरी झक्षरों में छपता है इसप त 
में वेदशास्त्रानुकूल धम की व्याख्या स्त्रीशिक्षा इतिहा 
व सक्षपृतः समाचार आदि लेख होते हैं ॥ | 
` |` यह पत्र ग्रायः-सुमाजों व आरयंसुजनों की सहायत | 
`; | गुणग्राहकता से १८ वर्ष से छपता हे । पत्र का नामकर 
| महर्षि स्वामी देयानन्द॒ wo जी महाराज ने किया था | 


p: 
a 


a 
दूर 


ल्य १।) मात्र- डाकव्यय सहित हे खर्च छपाइ देकर बचत 

पसा धमाथ व्यय किया जाता हे अतः दूना लाभ WO 

प्राथना पत्र इस पते पर भेजना चाहिये- . | 
प 


मन्त्री आर्यसमाज GEUN- NAAT सम्पादक 
j | 
भारतसुद्शाप्रवत्तंक-फुरुखाबाद. . | 


आयगजर पश्तकालय फरुखाबाद- 


इस पुस्तकालय में आयसमाज सम्बन्धी संस्कृत नागाः 
व उठू की WAS तथा कछ अन्य भी जो उपयोगी i 
विकाऊ रहती हैं-तथा यज्ञ करड और यज्ञपात्र धप, य 
ज्ञ को शाकल्य स्वामी जी महाराज का उत्तम चित्र, अ 
| पदार्थं भी रहते हैं ॥ | 
| गणशप्रसादशमा मेनेजर AST 。 | 
पुस्तकालय फुरुखाबाद्‌॥ | 
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होमयज्ञ E 
qj ओश्मू-अग्न आयाहि वीतये गणानोहव्यदातये । नि हो- 
~ NC en os 

[प ता सत्सिबहिषि (सामवेदे प्रथमो मंत्रः) 

हा ‘gia यज्ञ आयौँ का प्राचीन चमे कार्य हे इसी के आधार पर उन के चर्म 

^! अर्थ काम ओर मोक्ष को सिद्धि है । गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त सोलहों 

| संस्कारों में हवन होता है । संस्कारों में ही agi रोग, शोक, भय और कष्ट के 

1 | समय में यह quad हमारे पुण्य के पलले को भारी करके पाप अर्थात्‌ केशों को 
| दूर करता है । सब से वडा और प्रथम पाने योग्य सुख आरोग्यलाम हे वह 

` अग्निहोत्र ही से प्राप्त होता है । फारसी वाले भी तन्दरुस्ती को हजार fa- 

ama कहते हैं । गमार तक जानते हैं कि “पहिले uaa निरोगिल काया” । 


शास्त्र भी यही कहता है कि e धर्मार्थकासमोक्षणाभारोग्यं sande 
थाल्‌ घर्मादिवर्ग चतुष्टय का सून निरासयता है, जिस छा संख्य आधार g- 


बन है । नीरोगता होने से afe को a होतो है । बल ओर वहि से विद्या 
चन तथा राज्यादि सुखों की प्राप्ति होती हे । राज्य ही नहीं, राज्य तो तुच्छ 
| पदार्थे है विद्या तो aga के सक्ति जैसा परसपद्‌ दिलाती है । सुतरा सारे 


Pant का भल होस-यञ्ञ 
व यह दिखाना है कि हवन कि 


न २ वस्तु ऐसी हैं जो हमारी तेजोवृद्धि 


fa का नास है अर्थात्‌ उच में को- 
स्वस्थता के लिये मख्य हैं और जे 
किस प्रकार से लाभ पहुंचाती हैं । पाठक ! होमयज्ञ में चार प्रकार के पदार्थ! 
आहुति दान होता है प्रथम घृत अन्न आदि पदाथ जो. कि पुष्टिदायक 
और तृष्टिकारक हैं । दूसरे fag बूरा बतासा कन्द्‌ इत्यादि जो शरीर के परि 
E पालन में विशेष सहायता देते हैं तीसरे फल सस्वन्धी दाख ढआरा इत्यादि जो 
बलकारी और शीघ्र पाचन शील हैं । और मनुष्यों को agama बनाते Bi 
चौथ सुगन्धित केशर, कपूर, चन्दन, गूगल, वालळर आदि ओषधि रूप आरोग्य- 
ii दायक हैं ये पदार्थ हमारे रोगों का दूर कर बलादि की वृद्धि करते हैं । इन सव 
| पदार्थों को ag ब स्वच्छ करके वेद्‌ के मंत्रों द्वारा प्रदीप्तं अग्नि सें आहुति देना 
इसी का नाम: हॉंमयज्ञ हे । अब प्रश्न होता है कि होस में जो कुछ पदार्थ 
जलाये जाते. हैं वे तो वहीं भस्म हो कर राख की ढेरी हो जाते हैं हमें उन से 
जा है | कर.लाम होता है ^ Lose d 
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महाशय ! अग्नि में जो कुछ छोड़ते हैं वे पदाथ नष्ट नहा होते किन्त उन | 
रूपान्तर हो जाता है पदार्थ विद्या के जानने वाले बड़े २ फिलासफरों ने 
इन्स से सिद्दु कर दिखाया है कि किसी पदार्थे का aama नहीं होता 


केवल दशा बदल जाती है जैसे जव कप्र व चन्दन जलाते हैं तो थोडी देर सें 
दिखाई देता है कि घुआं निकल कर चारो ओर anfa भर गदे ओर कपूर 
कुछ नहीं रहा । यदि जलते कपूर के ऊपर कोई कांच का ढककन रख द्‌ तो 
उस सें किञ्चित्‌ सेहल और कारिख is लगती है ओर चन्दन की राख हो 
जाती इस से यह प्रतिपन्न होता हे कि किसी पदार्थ के जलाने पर WaT, भाफ 
| पानी और राख बनती हे अर्थात्‌ दग्ध वस्तु में इतना भाग निकल कर दूसरे | 
रूप में हो जाता हे । इसी प्रकार जो कुळ जलाया जाता है बह वाष्प (भाफ) | 
रूप हो चाय के साथ सिल कर गगन मंडल सें पहुंचता है । क्योंकि अग्नि का | 
यह गण है कि जो पदार्थ इस में डालो उस को सूक्ष्म रूप सें कर देता हे और | 
wed होने ही के कारण ( अर्थात्‌ हलका होने से ) हवा मिलता हे किसी | 
पदार्थ सें कोई वस्तु तभी सिला सकते हैं जब उस को वेसा ही करद्‌ जसे स्वरूप | 
उसे मिलाना अभीष्ट हे जब तक ऐसा नहों कर पाते वह उस म यथावत्‌ 
नहीं मिलता किन्तु ऊपर हो ऊपर मुलस्मा सा रहता हे । इस लिये वाय॒ अ-| 
यवा जल किस्वा मेघ (वादल) में मिलाने के लिये इस के सिवा अन्य कोडे य- 
योचित (area) उपाय नहीं कि उस पदार्थे को अग्नि के भेंट कर दें । वेदों मे| 
अग्नि आदि ३३ देवतों का वर्णन है जिन के नाम आगे लिखे हैं वे सब इसी | 
होमे से dg ओर तप्त होते हैं सुतरां उन सव देतों के भोजनादि का uus 


न्य कर्ता अग्नि देवता है su किसी सभ्ययूरोपियन वा सुसल्मान को खानां | 


देने सं एक अद्भरेज वा सुहस्सदी को आवश्यकता होती है, कारण कि सजाती 
जन अपने थोक की प्रकृति (तबियत ) और स्वभाव ( मिजाज ) को पहिचान 
LE तदनुरूप dar है ओर असंकोच व वेरोक उस के पास जाता है इसी 
प्रकार अग्नि देवता दूसरे देवों को सत्‌कुत करता है । इसी सूल पर गीता में भी 

लिखा है कि « देवान्भावयतानेन ते देना भावयन्तु वः । परस्परभावयन्तः श्रय 
| परमवाप्स्यथ, । इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः/। dett 
| प्रदायेश्यो यो भङक्तस्तेनएवसः ॥ HOB श्लोक ११ । १२ १४ क ; 
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EE ADR" is 
भावरय-यह है करि इसी यज्ञ से देवता प्रसन्न होते ह वे ही 
[EL m at =、 a ~ A 009 x 
गों को सन्तुष्ट करते ओर Tal को बढ़ाते हे यों परस्पर री प्रसन्नता से परम os 
~ A 
कल्याण की प्राप्ति होती ei 
j वेद में ३३ देवतों T 2 यजवेद में (अग्निद- 
ऋग्वेद तथा wad वेद्‌ में ३३ देवतों का वर्णन आया हे यजुबद सं (ATS 
5 ERU oy ~ ニー 
gato) आदि ४० गिनाये हैं:-किन्तु मुख्य करके ayaa में भी ३३ का प्रसङ्ग बहुधा 
A A 
आपया है अर्थात्‌ अग्नि आदि आठ वसु प्राणादि ११ रुद्र ओर gaz बारह 
で ~ & Ja 3 
आदित्य, इन्द्र (मेघ) बिजली और प्रजापति (अर्थात्‌ मेघ, सूयं वा प ita) 
थे सब यज्ञ का भाग लेते हैं-इस प्रकार से कि प्रथम अग्नि, आज्याहुति वा चरु 


प्रो fè 2 थ S स्था 
के! ग्रहण कर उस के परमाण को छिन्न भिन्न कर देता हे अथात्‌ qaa 
करके वाय को प्रदान करता है वायु उस को आकाश ( Sax ) को देता हुआ 
P» ~ D t r 
इन्द्र अर्थात्‌ मेघ (बादुल) को ugue हे । बादल से सूय्य, चन्द्रमा अपनी २ | 
E ~ RS L 2S 3 E at a -- z Y 
फिरणों से आकष्ट करते हैं । सुतरां axa चन्द्रमा भी उस के नाग होते हैं | 
i 
i 


यही सूर्य्ये पुनः वादल को अपनी प्रखर किरणों से fum भिन्न कर जल बिन्दु 
に p= ee he d 
बनाने का हेत होता है अथात्‌ मेघ वरूण रूप हो जाता है अथवा यों कहो कि 
ब や अर्पण करता हे तदुपरि वरुण (जल) 
Su उस हवि को जल द्वारा वरुण देवढ्र के अपण करता हैं तदु 
| | बृष्टि रूप से समस्त वसु रुद्र आदित्य आदि को तृप्त करता हे इस प्रकार एक , 
q- | दूसरे के सहारे ससस्त जड़ (पुथिव्यादि) तथा चेतन ( मनुष्यादि देवता प्रसन्न | 
| 
| 


A 


और सन्तुष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार मनुस्मृतिमें भी लिखा हे “अग्नी प्रास्ताहु- 
'तिस्सम्यगा दित्यमुप तिष्ठते । आदित्याज्जायते afiq grama: प्रजाः, जो AT- 
i| हुति अग्नि सें देते हैं वह भाफ होकर aga बन जाती है । फिर सूये की ; 
ना. | किरणों का उस सें योग होने से वर्षा होती है। वृष्टि होने से aa (e i 
E | के जीवन का हेतु है) शुद्ध और अधिक उत्पन्न होता है अन्न से वीय्य र वीर्ये | 
से प्रजा उत्पन्न होती हे ऐसा ही गीता में भी महाराज रुष्णचन्द्र का वाक्य g 
al “अन्नाद्भवन्ति भूतानि qoin eat: t यज्ञाद्रवतिपजेन्यो यज्ञः कर्मेसमुद्गवः 
4 इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भो कहा है “maa Si जायते घूमादभम- | 
3 | भादवृष्टिरग्नेवी एता जायन्ते तस्मादाह तपोजाइति “ste कां० अ2 ३। „जो यज्ञ 
के द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं उन से ust AX साफ बनती हे Wala जल 
का अंश भाफ हो जाता है । शेष जो qud ava सूखा अंश है उस से gai | 
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४ होमयज्ञ ॥ 


निकलता है। भाफ से बादल बादलों से वर्षी वर्षा से ओषधियां उत्पन्न होती हें | 
उस से maga प्रगट होकर संसार के जिलाते हैं ओर प्रागुक्तसब देवता प्र- | 
सन्न अर्थात्‌ शुद्ध होकर रोग दोष हरते हैं।आप संब लोग जानते हैं कि संसार 
में जितने रोग दोष उपजते हैं वे सब पवन पानी आदि देवताओं के बिगडुने | 
ही से होते हैं जब हवन से जल वायु yg होगा तो अवश्य मनुष्यों का जीवन 
निरामय रहेगा यही कारण है कि प्रायः शहरों के रहने वाले जब औषधि से | 
रोग मुक्त नहों होते तव ys जल वायु सेवन के लिये पहाडी स्थानों Br जाते | 
हें और विना किसी प्रकार की दबा के आरोग्य लाभ पाते हैं। इस से यह भी | 
विदित होता है कि उत्तम जल वायु का सेवन औषध खाने से बढ़ कर है। आज 
कल पवन पानी के विगड जाने से अनेक रोग खड़े ही रहते हैं इसी हेतु प्रतिवर्ष 
डाक्टर बस्सेन के कपूर के रस की लाखों शीशियां बिशूचिका आदि रोगों को | 
निवृत्ति के लिये ai होती हैं। यही कपूर होस सें पड़ता है अब विचारकीजिये 
कि केवल 'कपूर केसे २ बड़े २ रोगों St दूर करने सें सहायक है इसी प्रकार गूगल | 
चन्दन सोमलता गिलोय और बालळर आदि ओपसियां परस हितकारक हैं जो | 
am सें जलकर ज्वर खांसी मन्दाग्नि आदि भयानक रोगों को दूर करती हैं ॥ | ' 
यदि कहो कि ओषधि तो हम खाकर लाभ उठाते हैं वायु में सिल कर | 
वे क्या लाभ fait इस का उत्तर यह है कि वायु के साथ मिले हुये उन के | 
सुगश्यित परमाणु नासिकापुटं द्वारा प्रत्येक स्वांस पर शरीर में प्रवेश-करते हैं 
और रोग को हटाकर वलवुद्धि बढ़ाते Ea वैदिक शास्त्र में रोग निवृत्ति के जो 
उपाय लिखे हैं उन में जिस पुकार ओषधि का जल के साथ पान विधान き 
वैते ही वायु तथा बाष्प wat आदि से भी चिकित्सा विहित है इसी सूलपर 
रोगी के अनेक aqa सुंघाडे जातो हैं जैसे शिरपीडा ( द्दे सर ) वा wal 
आदि में चन्दन कपूर आदि शीतल पदार्थ संघाते हें और इस क्रिया से संज्ञा 
लाभ होता है। कहते हैं कि शाह औरङ्गजेव के शिर नें एक बार अधिक वेदना 


| 83 उच्हों ने कहा कि हम कोडे दवा पीना नहीं aiga ऐसा किये बिना यदि 
कोड वैद्य विद्याभिमानी आराम करे तो E 4 पारितोषिक का अधिकारी 
दै दस काल अनूपशहर के एक वैद्यराज जो कार्यवश देहली में विराजमान 
थे, उन्हों ले पंखे में ओषधि लगाकर. यवन नरेश को पीडा दूर करंदी थी | 
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F E aee - 
€ होम यज्ञ ॥ 

A - 
ने qå प्रकारिता नन्तर ॥ 
न [जनवरी के पत्र के १४ वें पेज से आगे] 
से अब प्रश्न होतो है कि पंखे में तो दवा लगजाने से उसको बायुसे काभ इत्राप 
ले. | रन्तु होम में तो कोई बूटी नहीं वहां ae yat है वह क्या गुण करता हे! 
3 पाठक औषधि युक्त केवल gat हौ परम गुण रो Y सुयुतादि प्राचोन वद्प्र- 


a ग्रन्थी में घुए से रोग टी efa कें उपाय लिखे हैं । यद चिकित्सा मुख्य- 
सः पांच प्रकार से .बौ जाती है अर्धात्‌ (१) प्रायोगिक (२) Gea (३) at 
चन [४] stan और [ ५] वामनौय--बालच्तर आदि सुगन्धित agatat ब 
at बनाकर नाक के दारा Yar “ना प्रायोगिक काता है इस विधि a गरी 
र के ऊपरी भाग के रोग टूर होते हैं और वादाम गूगल aa चिकनी चौजों 
का धुआं सुख व नाक को राह भरना से हन कहाता है इससे बातजन्ध रोगों 
को शान्ति Wat है । इसी प्रकार चिपटे om में बच अगर आदि का धूमपान 
fac का विरेचन ania? तथा त्रिकुटादि कषासहारी बस्तुओं का UA लो मु 
ख दारा लिया जाता है कंठ के खर भष्टगदि रोगों को दूर करता है सो कास 


र | x उपाय कहाता हे इसी परकार din आदि का yat ana (कै ) कराने के 
हे | | लिए देना बामनोय विधि है और aqTGI सूजन आदि आदि रोगा परभी धु 
3 | | आं दिया जाता है ४ eu 

` | | वेद्यवर लोलम्बराज भी स्वकृत er जीवन में लिखते हैं कि- 

है | अयि कुशाग्र समान पते मते, 

$| मतिमतामतिमन्मथ मन्थरे । 

| ज्वर at रुगरिष्ट शिवावचा, 

| यव हविजेतु सपेप धूपनम्‌ ॥ 


हे वुद्दिमती ४डितो में माननीय कूट, नौम के पत्ते, आंवला, 
वच, इन्द्रजौ, लाख, सरसों, ST て घौ आदि आठ औषधिया को ST ज्वर को 
दूर करती है । चरक के इन्द्रियो पक्रमणीय अध्याय के सदाचार प,करण मं धू 
aura fae? अर्थात्‌ अग्नि होत्र का धुआं सेवन करना चाहिए अग्निमनुत्त 
रेत” ऐसा we लिखाहे आगे“घूमप” इस शब्द का प्रयोग feats इत्य का धुर्या 
एोने बाले सुनि yan कहाते थे सदा भारत wife पुराणों से भो qaq; 
सोमप, ओर अलाप आदि शब्दो का अनेक स्थल पर प्रयोग इआ ९ ४ 
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| 
| 
ओंकार SAA जायन्तं बतयो SAAT | | 
पिवन्ति सुनयो यत्र हविधूमस्य धूमपाः | | 
भारत उद्योग Fo wo १०८- | 


इसने प्रति पन्न है कि उत्तम ud का विधिवत प्रयोग किया जाना पॅ- 

रस भुणक्कारी हे | was के लाभो से अनभिज्ञ | नावाकिफ] युरोपियन डा. 
कर इवा की सफाई के लिए फोनाइल ओर रघ कपर आदि पानोभे घो | 
लकर छिड़कते हैं परन्तु इस क्रिया से वे गूठ लाभ जो ऊपर लिखे गए यथाव | 
त्‌ नहीं होते हां कुळ देर के लिए गुण wa 

इसाइ मुसलमान और पारसी आदि यदापि सब जातिएं हवन करती हैं 
रन्तु विधिवत्‌ नहीं । देखो इसाई लोग विशेषतः रोमन केथोलिक धूप देते है 
मुसलमान भी लोबान जलात हैं और पारसी तो यहां तक होम: के पाबन्द*हें 
कि उनके अग्निकुर्डको अग्नि कभो वुकने नहीं पाती यदि संयोग बश बुत जा | 
वतो बडा दोषंमानते ओर प्रायंथित करतेहें क्योंकि आय लोगींने जब ईरान (म 
द्रेदेग) को खाघीन किया था उस समय उन कै सतसङ्ग से इरान पारस आदि 
देश शिक्षित इए; पारसी लोगोंके यन्य जिलूद बस्तामें वेदों और ब्यासाडि महा 
ARIA का लेख आया हे, इसो प्रकार भारतबष खे युनान व रूम में विद्या फे 
लौ वहां से फरंगिस्तान में, बात यह है कि जब किसी बस्तु में से गंध निकल 
कार णैलतीहै तो टूर के खान में प्रकाश की भांति अंत में कस होजातीहै इसी 

पार भारतीय विय धस को गध eus दशा ल पाइ जातोहे एक दूसरसक 
इते सुनते ताम से विधि में फेर पड़ गया परन्तु होम विधन्मियों के भी होता 
हो है gaa के खुन स्थान में लिखा है कि” 


HH पुष्पगन्धन वायुनापनातनाक्रस्यत यादशरतत्र S 
प्रकृत्यविशेषेण कासङ्वांस प्रतिश्याय गन्धाज्ञान भूमशिरो 93 
र भसरिकाभि रुपतप्यन्ते | तरस्थान परित्याग शान्तिकमे प्राय- 
चित्त ASS जप होंमोपहारेज्याजठिनमस्कार तपोनियम दया 
| दान दीक्षा भ्युपगम देवता-्राह्मण सुझुपरेभवितज्यम्‌ एवं साधुन 


Bi iF ' > 


See 


4 
4 
| 


= 


लॉ की गन्ध से जब खान भर जाता है तत्र नासि : 
i" छ Dif छ NI ४ E 
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| Ibo | 
| का दवारा वह वायु शरीर में प्रवेश करके खांसो साँस प्रतिश्याय (जुकाम ) भ्रम 
गिरपीड़ा ज्वर और चेचक आदि रोग उत्पन्न होजाते हैं उनकी शान्तिके लिए 
जगह बदलना, वेद कै शान्ति करणादि मंच पढना और उन से होम कराना, | 
संयम से रहना, चान्ट्रायणाटि हत्त करना, जप, अगिनहोच और टान करना | 
gaf उपायीं से शान्ति छोती हे भारत वर्ष के लोग न केवल रोग दूर करने | 
को वरन वियोगादि शोक ! faufe के लिए भी इश्वर स्तुति पूर्वक हवन करते 
थे इसोसे यह धर्म कार्य में परिणत हे । कुरुत्तेच के घोर युद्द हुए Ute जव र्त्र 
जनीं के वियोगका युधिष्टिर को अत्यन्त जोक संताप इआ तो उन्होने HET कि 
अब इम राज्य न करेंगे।होम यन्न व्रत्तादि तपस्या से कालयापन ACT SAT ¦ 
सय व्यास जी S अशूमयोत सुनाया अर्थात्‌ अशम नामक ब्राह्मण ने जो शिक्षा 


राजा जनक को दी वही कह सुनाई उसी में कहा है fa— e: f 
चरत ब्रह्मचय्या [ह प्रनायत adsl 
[पतदव.सडुष्याणामाचृण्यादनसूयकः॥ ५॥ 
` सयज्ञ शीङ प्रजनेनिविएः प्राग्त्रझचारीप्रविविक्तचकुः ! ` 
आराधयेत्स्वगे मिमंच Sia परंचपृत्तवाहुद्यब्यठीके ॥ 
भारत शान्ति राज To Ho 35 Alo ५६्‌॥ | 
दूसरे के गुणों में दोष न निकाल ने वाला पुरुष; पितर देवता, और मनु 
प्या के ऋण को दूर करने के लिए, यज्ञणोल (डॉमादि करने वाला) gaat उ 
uma करे क्योंकि यज्ञकर्ता पुरष लोक का भला करता FIT उभव लोक मे यश 
पाता है॥ 
पाठक--मनुध्ध का प्रधान धर्म (वड़ाफज) होम करना इसलिए है कि य 
ह अपने शरोर से १२ प्रकार के मलों का त्याग करता हैं अर्थात्‌ वायु को बिगा 
डता रहता हैं उसका प्रत्यपेकार रूप प्रायित होम है इसी से जो होम नहीं 
करता वह शाख्रानुसार्‌ दोष भागी हे देखो मनुजौने लिखा है ॥ 


गोदधोऽयाज्यसंयाज्य पारदार्यात्मविक्रयाः । 
गरु मात पितृ त्यागः स्वाध्यायाग्न्योः तस्यच ॥ 


i ete PETE कल 
गो कोवध .करना अनघि कारियों से यज्ञ कराना व्यभिचार करना अपने 
a को वैचना, गुरु; माता, पिता, और पुत्र का त्याम करना नेत्तिक बेद पाठ 
stu का त्याग करना पाप सूल है ॥ 


- —  ——— त तह — s . छ i ーー 
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असच्छास्राधगपन काशीलब्यस्य चाकया ॥ ११-६५ 

यज्ञ न करना, चोरी करना; देव क्षि व पिढकण से उरिण न होना, नि 
fen पुस्तकों का पढ़ना नाच इत्यादि सोखना पातक में गण्य है ॥ 

“प्रकृति (नेचर) को देखने से भो यही uta होता है कि वायु आदि का 
ufa रखना अवश्य है इश्वर की ओर से पवन शुद्धि के दो उपाय देखे जाते हैं 
एक आंधी का आना दूसरा सुगन्धित फूलों का उपना; परन्तु इन दोनों का 
मुख्यहेतु अग्न है सुर्यको प्रचण्ड उष्णकि्ण के प्रभाव से बड़ो २आंधियां आ 
तो हैं पदार्थ विद्या के विद्वानों न यही निदान किया है कि सूर्य कौ गमी से | 
अपर को वायु इलको होकर दुसरे खान को जातो और Tas で हवा 
स जगह को भरतो है यों परस्पर टकर लगने से हवा में एक बड़ा धक्का लग 
ता है यह दुर तक आंधी रूप पहुंचता है जिस से भौतरो स्थानों को दुर्गंधित 
वाय fama जाती है और वहां पर शुद्ध पवन प्रवेश करती है इसो प्रकार ए 
यवौ व सूर्य कौ गर्मी से बनस्पति उगती और फुल खिलत हैं उनको सुगन्धि ह 
बा में भरती है सुतरां परम पिता परमात्मा ad सूय्यादि की अगूनि और बन 
afa कै शाकल्य से होम करते हैं और संसांर को हवन करने की थिचा देते हैं 
ऋतुपण्य अर्ग्रात्‌ चैत्र वा क्षार आदि में अधिक रोग होते हैं सो इन्हों अवसरों 
पर फल भी अधिक fusa हैं चेत्र में बसन्त ऋतु होती है उस काल पायः वम 
afa फलती है क्षार में केवड़ा इत्यादि बडुताउत से होता है। धर्म शाख में ई 
wy अवसरों पर अधिक हवन करने को आज्ञा Y— 

पाचीन काल में दो बढ़े अवसर होमके थे एक होली दूसरा दौपावली; त 
धा बरसात में भी Baal आदि पर होम होता था = पागुक्त पाकृतिक मूल प 
र वेदों में होम की मुख्य भिक्षा हे ॥ | 


सायं सायं गृहपतिनों अग्निः प्रातः प्रातः सोमनस्य दाताः। 
वसोवेसोवेपुदान एधिवयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम ॥ 
4 प्रातः प्रातगृंहपतिनों अग्निः सायं सायं सोमनस्य दाता | 
agaga एधीन्यानास्त्वाशतहिमा ऋषेम ॥ 


"Uude का५ १८ अनु० ७मं०३।४ अ 
, (अयं) यह ( अग्नि) आग व ईश्वर [ सायं सायं ] (प्रातः प्रात: ) साँझ सबेरे | 


GE) sc | 
अनाहिताग्नतास्तंयश्वणा नामनयाक्रया | | | 


1 


a 
——————— ५७.5 
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gm ॥ 2 


| ॥ हामयज्ञ ॥ 


दाता है | इसी कारण Suet तथा अग्नि को वमुदान कहते हैँ । हम लोग 
अग्निहोत्र करने से पुष्ट होते हैं-ओर १०० सो वर्ष जीने की इच्छा रखते हें 
इस प्रकार आये लोग सायं प्रातः तथा बढे २ अवसरों पर होम Wu करके 
| | पुष्ट और वलिष्ठ रहते थे, वे लोग इस बात को खूवजानते थे कि रोग का आक्र- 
|| मण होने के पत्र ही उसे दूरभगाना उचित है । “संदीप्ते भवने तु कूपखननं ur 
दमः की टश: ”-आग लगने पर कुआ खोदने से.काम नहीं चलता | अब जव त्रिश 
चिका ( हेजा ) फैलती है तब तो लोग बहुत कुछ हामादि की टीमटाम कर? 
ते हैं । परन्तु बरसात वीतते ही फिर वेसुध हो जाते हैं । -इसी हेतु वह आ- 
गामी वर्षा फिर अपना कराल de वाय खडी हो जाती है और डाक्टर वर्सन के 
कपर के रस की लाखों शीशियां पीजाती हैं तो भी शान्ति नहीं होती । आये 
लोग जिस प्रकार नित्य होस करते थे उसी भांति बड़े २ मेलो पर भी विशेष- 
ता से किया करते थे इस कारण सेलो में यज्ञाग्निके भय से उस काल हजारी- 
लाल (हैजासाहिब) नहीं आते थे यदि आते भी तो wages में भस्म हो 
जाते थे-इस वात झे! सव लोग जानते हैं कि जहां जन समुदाय होता है a- 


| | उपासित ( सोपनस्य ) आरोग्य, आनन्द ओर ( वसे!) उत्तम २ पदार्थों का 
| 
1 
| 


हां की वाय ag हो जाती है इस का कारण यह हे कि एवांस के साथ जो वायु मोतर 
जाती है और जो उसास पर वाहर निकलती हे इन दोनों में बड़ा अन्तर て < 
gat है-पहिली वायु जो ग्रहण की जाती वह शुद्ध और जो वाहर को ोड़ीजाती 
वह यहां तक agg होतो है कि उस में प्रणणप्रद बायु (आक्सिजन) बहुत थोड़ी 
रह जाती है, और कारवोनिक एसिडग्यास ag जाती है । बसे तो स्वच्छ वायु 

रवो० qo १३) wo सें ९ पाई प्रमाण होता है इतने से कुळ हानि नहीं 
|| परन्त गन्दी हवा में यह सौगुना ag जता जब कि हम सांस छोड़ते d कारण 
कि पवन की शरीर में प्रदृत्ति होने से प्रत्येक स्यान को वह Wat वाहर निक- 
edt है । इस हेत विषाक्त हों जाती है-ओऔर जब यह विष फैलता है जब हो fà- 
शुचिकादि रोग खड़े हो जाते हैं ओर मेला आदि में विपत्ति पड़ती है। यद्यपि 
अंगरेजी weit सफाई का बहुत प्रबन्ध करतो है तथापि रोग होते ही हैं- 


E 
d 
] 
1 


पुस्त WE 
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प्राने लोग जो मेला करते थ उन को लाख सफाई कौ सफाई होम करना war | 

था जिस से बाहर व भीतर अन्तःकरण पवित्र हो जाता था-तब तो सेलो में | व्य 
हे २ ऋषि मुनि आकर निरापद्‌ यज्ञ और उपदेश करते थे, उन्ही ऋषियों के | वर 
नाम से आज सेल होरहे हें | 
प्राचीन काल में होम का यहां तक प्रचार था कि जब कोडे घर्मात्मा किसी 
से मिलता था तो उस की कुशलता पूछने के साथ ही यह भो प्रश्न होता था | सन 
कि “आप के यज्ञपात्र सुरक्षित き । अथात्‌ आप निविधून यज्ञ करते हैं जैसे | का 
आजकल देशी राजी से मिलने पर सेना चांदी बाफता आदि भेंट देकर कुशल | qf 
पळते हैं aa ही qå ऋषि महपियों से मिलते समय जिज्ञास लोग हाथ में 
समिधा-( होम की लकड़ी ) ले जाते थे प्रश्नोपनिषद्‌ में भी लिखा है कि-- 
सुकेशा च भारद्वाज: शेव्यश्च सत्यकामः सौय्यायशी | 
च गाग्य: कौशल्यश्चाशवलायनो भागेवो dap कबन्धी 
कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्बेषमा- | (` 
णा एष ह॒ वै deus वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं 
पिप्पलाद्मपसम्पन्ाः d ला 
* सुकेशा (९) सत्यकाम (२) सौयोयणी (३) कौशल्य (४) भार्गव (५) और । x 
कबन्धी (६) ये छः ऋषि समित्पाणि अथात्‌ हाथ में समिधा लिये हुए पिप्पलाद |. 
महषि से घस सम्वन्धी प्रश्न करने के उन के निकट nàn , . | 
इत्यादि अनेक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि हमारे Sm पुरुषा हवन करने 


के बड़े भक्त और श्रद्दाल थे-सत्य है जब ऐसे थे तभी तो बल ufa और बिद्या 
म॑ सारे जगत्‌ के TS कहाये- 


_ # (१) भरद्वाज गोत्री सुकेशा नामक ऋषि, 

(२) ( शैव्यः ) क्षत्रिय गोत्री fae का पुत्र सत्य काम, 
(3) गर्गे गात्री सूये नामक ऋषि का पुत्र सौर्यायणी, 
(४ ) अश्वल का लड़का कौशल्यनामी, 

( ३ ) झूगुयोत्रो Saat का पुत्र भार्गव नामक, 
(६) कात्य का पुत्र कबन्धी, 
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होमयन्त ॥ ११ 


इन दिनों होमयज्ञ की प्रथा लप्तप्राय है प्राचीन ग्रन्थों के नष्ट ओर A- 
व्यवद्धत होने से लोगों को अब यह wa नहीं रही कि किस काल में कौन २ 
sepu से केसे हवन करना चाहिये- 
जब कि बड़े २ agi ने wat से रोग हटाना लिखा है तो aate यज्ञ भी 
| सत्य ही है । उस को विधि को यदि भली भांति देखा जाय तो यह जाना 
जायगा कि तदुक्त औषधियां गर्भाधान का हेतु हें-इसी प्रकार पंसवन वा , सी- 
| मन्त की sate जिन से हवन किया जाता हे वा नासा पुट से गर्भिणी edt 
के! ware जाती हैं गभे की रक्षक अवशय हैं । इसी मल पर वेदों में aa का परम 
पवित्र शोधक ब रक्षक कहा है-- 

| “वसी; पवित्रमसि द्यौरसि एथिव्यसि मातरिश्वनो 

। घमासि विश्वधा असि । परमेण धाम्ना द*»हस्व 

। agam त यज्ञपतिह बाषीत्‌ ( य° No १ Wo») 

l (asr: ) यज्ञ ( पवित्रम्‌ ) शुद्धि का हेतु (afa) है था ( द्यौः) वि 
ज्ञान के प्रकाश का कारण भी, और सूयं की किरणों में स्थिर होने वाला है 
( एथिवी ) वायु के साथ देशदेशान्तर में फलने वाला । ( मातरिश्वनः ) q- 
वन के! (ua: ) yg करने वाला है Raw: ) संसार का धारण करने 
बाला है -( परमेण घास्ना ) उत्तम स्थान से ( gee ) सुख का बढ़ाने बा- 

| ला है । अतएव होसयज्ञ का ( सा ) मत ( gr) त्यागकर। ( ते ) तेरा (य- 
ज्ञपतिः ) यजमान भी उसको ( मा ) न ( grátia ) त्यागे ॥ 

^ वसोः पवित्रमास शतधार वसोः पविन्न- 
मसि सहसधारम । देवस्त्वा सविता पनात 

| बसोः पवित्रेण शतधारेण सपा कामघक्षः ॥ ३ मं० ॥ 

| (वसोः) अर्थात्‌ यज्ञ (शतधारम्‌ ) असंख्यात संसार कां धारण करने और (पवित्रम्‌) 

(SZ करने वाला कर्म (असि) है-ओर ( सहस॒धारम्‌ ) अनेक प्रकार के ब्रह्माण्डों 
के धारण करने वा सुख देने बाला है ( त्वा ) उस यज्ञ को ( देवः ) परमेश्‍वर 

| ( सविता ) वसु आदि ३३ देवों का उत्पादक (gata ) पवित्र करे । हे ! प्रभ 
| ( बसोः ) यज्ञ ( पवित्रेण ) पवित्रता ( शतधारेण ) बहुत विद्याओं की घार- 

| शा से (aa ) भली भांति हम लोगों को Ug करे । हे ! विद्वान्‌ पुरुष ( FT- 
| मू ) वेद्‌ को श्रेष्ठ वाणियों में से कोन वाणी के अभिप्राय का ( sae: ) 

ने सन में परण करना अथात्‌ जानना चाहता हे ॥ 


— Digitizedby Arya Samaj Foundation €frermai-ane-eGengetii— — — 
१२ होमयज्ञ ॥ 
E आलत 1 AT यायाय | 
“MEANY हावधान दर 
माहवामा d यज्ञपालह ATA I Term 
स्त्वा क्रमतामुरु बातायापहत* रक्षो 
यच्छन्तां Ug ॥ € Wo ॥ 
हे ऋस्विग्‌ ! ( यज्ञ करने वाला ) सनुष्य जो अग्नि से बढ़ा gu (ज़ | 
gaq ) कुटिलता रहित ( ह॒विर्धानस्‌ ) होस के योग्य पदार्थों का धारण करना 
है उस को ( टू हस्व ) बढ़ाओ किन्नु किसी समय भी (agt ) उस का त्या 
ग सत करो तथा यह (a) तेरा ( यज्ञपतिः ) यजसान भी यज्ञ के न छोड़ 
इस प्रकार तुस लोग ( पञ्च ) एक तो ऊपर चेष्टा होना, दूसरा नीचे का तीसरे 
अंगसंकोचन चोथे प्रसारण ( फैलाना ) wad चलना फिरना आदि पांच प्रकारों 
a ea के योग्य द्रव्य अग्नि में (यच्डन्ताम्‌) हवन करो और ( त्वा ).उस प- 
St का ( विष्णः -), s व्यापन -शोल सूर्यं Rag ( अपहतं ) ( रक्ष: ), दुर्ग 
त्वादि. दोषों का नाश करता हुआ (saatana ) वाय की अत्यन्त gfe तथा 
सुख की बृहि के लिये ( क्रमतां ) चढ़ा देता है अतएव परमात्मा ( यजर्वेद्‌ के 
SG चर, MEAG में.) उपदेश करते हैं. कि- | | 
उपावसुजत्मन्यासमञ्जुन्देघानांपाथ | 
AMSG | बनस्पातः शामताद्‌बो ` | 
अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना JAA ॥ अ० YC Hoy 
हे ! विद्वान्‌ पुरुष तू ( देवानाजू ) विद्वानों के (पाथः) भोगने योग्य अर 
ale के (agat ) मोठ rd आदि रस युक्त (घृतेन) घी आदि से ( स- 
aga ) सम्यक्‌ मिलाते हुए, ( त्मन्या ) अपने आत्मा. से ( हवींषि ) लेने भो | 
| जन करने योग्य पदाथा को ( ऋतुथा ) ऋतु ९ में ( suum) यथावत्‌ R- 
या कर अथोत्‌ होस किया कर । उस तेरे दिये ( हव्यम्‌) भोजन के योग्य प- 
| 
| दाथ का ( बनस्पतिः ) किरणों का स्वासी ad ( शनिता ) शान्तिकत्ता (देव | 
उत्तप गुणों वाला Ra और ( अग्नि ) आग ( स्वदस्तु ) प्राप्त होवें अर्थात्‌ ह 
बन किया पदाथ उन काप 
भावाथः-मनुष्यो को चाहिये कि yz पदार्थों का ऋत २ में होम किया 
जिस से वह द्रव्य सूक्ष्म हो और क्रम से अग्नि सर्य तथा मेघ को प्राष्त हो 
के वर्षा के द्वारा सब का उपकारी होवे ॥ 
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» इसी ऋचा को ufe महर्षि मन जी भीं करते zi 
श्ग्निहोत्रेचजुहुया-दाद्यन्तेद्युनिश्चास्सदा । 
दर्शेनचाडुमासान्ते पौणंमासेनचेवहि ॥ Bo 91 २४॥ 
सस्यान्तेनवसस्येष्ट्या तथात्वन्तेद्रिजोध्वरे: | 


पशुनात्वयनस्यादौ समांन्तेसौमिकेमंखे: (BIO ४। २६) | 


बेदाभ्यासो$न्वहंशक्तूया महायज्ञक्रियाक्षमा | 
नाशयन्त्याशुपापानि महापातकजान्यपि ॥ (suo o) 


दिन रात के आदि अन्त में नित्य अग्निहोत्र करे आधे महीने में दशे 
यज्ञ से, और पूरे मास पर पोणेम्तास यज्ञ द्वारा होम करे ॥ 

यान्य कटने पर नवसस्येष्टि नामक यज्ञ, इस यक्ष का नाम कई टीका- 
कारों ने आग्रहायणेष्टि भी लिखा है ओर ऋतु के अन्त में अध्वर यज्ञ से और 
अयन (उत्तरायण दक्षिणायन) की आदि में पशुयज्ञ से और वषे के अन्त में सो 
मिक यज्ञ से यजन करे । यहां पर पशु का अर्थ ug agi है कि पशुओं को 
सार कर हिंसारूपो पाप और दुस्धादि की अलाभ तथा पशूपकार रूप हानि 
करे किन्तु पशु का अर्थे शब्दस्तोम महानिधि में देव लिखा aata देव यज्ञ करे 
पशुपति नाम महादेव का भी है जो कि पुराणों में एक योगीश्वर माने गये 
हैं पशुपति का अर्थ परमेश्वर भी है क्योंकि वह देवों का पति है ( पश्यति- 
सर्वमिति पशुः, उणादिकोष, ) । 

प्रतिदिन बेद का यथाशक्ति अभ्यास रखनेवाला, और पञ्ुमहाप्यज्ञादि सें 

निष्ठित पुरुष पाप वरन महापापों का शीघ्र नाश करता — 

हम ऊपर लिख आए हैं कि Wadi को हवि अग्नि द्वारा पहुंचता है अ- 
थाल्‌ यही उन का सत्कार कर्ता ( सरवराहकार ) है agi में अग्नि का देवदूत 
लिखा है जैसा कि agag से प्रतिपन्न है ॥ 


saizi पुरोदधे हव्यवाहसुपत्रुवे ॥ दवा २॥ MT- 


॥ _ सादयादिह ॥ wo Mo २२ Ho १७ II 
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९४ होमयज्ञ ॥ 


p 


परमात्मा कहते हैं कि अग्नि जो इस संसार में दूत के समान कास करने 
योग्य है ओर ( हव्यवाहम्‌ ) होम के पदार्थों को ले जाने बाला हे तथा दिव्य | 
भोगों को ( सादयात्‌ ) प्राप्त कराने वाला है उस को ( goed ) आगे चरता | ह्‌ 
हू र तुस लोगों के प्रति ऐसा ही (अर्न्याधान) करने का उपदेश at हू । 
यही अग्नि जब विधिवत्‌ स्थापित किया जाता हे तो सारे संसार को पवित्र | ठप 
कर सुख पहुंचाता है इस विषय का वणेन यजुर्वेद के २२ बे अध्याय में स्पष्ट है fir 
जोर अनेक स्थलों पर भी है यहां पर संक्षेप से कुछ दिखाया जाता da (3 
MAAN स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय (' 
स्वाहा, चक्षषे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, वाचे स्वाहा, मनसे 
स्वाहा; ॥ Yo SFO २२ WO २३ ॥ | 
( प्राणाय) जो श्वास भीतर से बाहर को निकलता है ( अपानाय ) जो |. मे 
भीतर को gaat है ( व्यानाय ) जो सारे शरीर में रमता है तथा ( चक्षुषे ) 
आंख ( श्रोत्राय ) कान ( वाचे) वाणी और ( सनसे ) मन, इन wat की शुद्धि || 
पष्टि ओर सरलगति के लिये यज्ञ की स्वाहा अर्थात्‌ सरिक्रिया है ॥ स्व 
श्रोशम-प्राच्यै दिशे स्वाहा, अवाच्ये दिशे स्वाहा, दक्षि- | रु 
णाये दिशे स्वाहा, WAIT दिशे स्वाहा, म्रतीच्ये दिशे स्वाहा, | 
अर्वाच्य दिशे स्वाहा, SAA दिशे स्वाहा, maA दिशे | आ 
स्वाहा, Realy दिशे स्वाहा,अरवाच्ये दिशे स्वाहा,श्वाच्ये 
दिशे स्वाहा, अवाच्ये दिशे स्वाहा, ॥ He २४ N 
इस सन्त्र में पूवोदि # दश दिशाओं की होस से शुद्धि वा पवित्रता दिखाई 
गई हे-ओर मन्त्र का अर्थ स्पष्ट हे इस लिये विशेष करके अर्थ नहीं लिखा । 
WASTE: स्वाहा; वारः स्वाहा; उदकाय स्वाहा; 
तिष्ठन्तीभ्यः: स्वाहा; で CT: स्वाहा; स्यन्दमानाभ्यः 


uà, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इशान, आग्नेय, नेऋ त्य, ओर वायव्य, तथा | A 
अधर व उद्ध्वे-- ài 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ーー by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होमयज्ञ ॥ १५ 


स्वाहा; कूप्याभ्यः स्वाहा; सूद्याभ्यः स्वाहा; धाराभ्यः स्वा- 
हा, प्रशवाय स्वा हा; समुद्राय स्वाहा; सरिराय स्वाहा; HOMI 
( अद्रयः) सामान्य जल ( ana: ) उत्तम जल (उदकाय) जो पानी वाष्प 
gat उठता है, ( Ruaa: ) बंथा जल ( सुवन्तीभ्यः ) वेगसे टपकते वा 
गिरते ऋरनादि जलों ( स्यन्दमानाभ्यः ) सामान्य बहते हुए जलों के लिये 
( कूपेभ्यः ) कूपजलों ( सूद्याभ्यः ) भली भान्ति भिगोने अर्थात्‌ aua पानी 
( चार्याभ्यः) चारण योग्य जल अर्थात्‌ जो स्वान पानादि में विशेषता से आते 
हें-( अर्णेबाय ) बड़ा नद्‌ ( समुद्राय ) wag (सरिराय ) नद्यादि के उत्तम जल 
इन सब की स्वच्छता के लिये इस मन्त्र में होस विहित हे । 
| श्ोउस--बाताय स्वाहा, धसाय स्वाहा, ATS स्वाहा 
सेघाय स्वाहा, (वद्यातनानाय स्वाहा, स्तनयत स्वाहा, अवर 
रुजत स्वाहा, AWA स्वाहा, SR स्वाहा, उग्रवषत 
| e 2 
स्वाहा, शीघ्रं वर्षते स्वाहा; उठ्गह्वते स्वाहा, उद्ग्रहीताय 
स्वाहा हादुनीभ्यः स्वाहा, नीहाराय स्वाहा ॥ २६ I 
ke इस wa सें पवन, धूम, अभू, बादल का कारण पतला वादूल व आकाश 
आदि Wu घने तथा चमकते वादल, कड़कती gu fast, गिरती विजली a- 
बादल ga आदि में नीचे के बादल, वेग से वा रिमक्रिस ada हुए बा- 
दल, नीहार ( कुहरा ) आदि का निर्मल होना दशा या है, ॥ 
| खोश्म-झग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा, ए- 
| xi ~ ec ~ 
| थिव्धे स्वाहा$न्तरिक्षाय स्वाहा, दिवे स्वाहा, दिग्भ्यः स्वा- 
| हाऽऽशाभ्यः स्वाहोव्यदिशे स्वाहा, अर्वाच्येदिशे स्वाहा॥२५॥ 
( अग्नये ) पेट के भीतर की आग अर्थात्‌ जाठराग्नि ( सोमाय ) रस 


( इन्द्राय) जीव व शरीर की विजली ओर चरती आकाश प्रकाश दिशा (आ- 
शास्यः ) विदिशा (moi) अथात्‌ अनेक रूप दिखाने वाली दिशाओं आदि के 


| 


ーー ツーーーーーーーーーーーーーーーーー- 
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९६ होसथच्चं ॥ 


| 
a tire | 
| 


३म्‌-नक्षत्रेभ्यः स्वाहाडुँसासेभ्य: स्वाहा अहोरा 
तरेभ्यः स्वाहाटुंमासेम्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा क्रतम्यः 
स्वाहोत्तवेभ्य: स्वाहा सेंव्वत्सराय स्वाहा, द्यावापथरिवी- 


भ्यां &, स्वाहा, चन्द्रा स्वाहा? सूंय्याय स्वाहा, TRAA, 
स्वाहा, AWA स्वाहा, रुद्रेभ्यः स्वाहादित्येभ्य: स्वाहा, 
मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पु 
प्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहीषधीभ्यः स्वाहा ॥ २८॥ 
इस सन्त्र में नक्षत्र नक्षत्रसमहे दिनरात से लेकर साले तक, तथा प्रकाश 
भमि चन्द्र लोक सूर्य लोक प॒थिव्यादि आठ बसु, दश प्राण, १२ आदित्य पव 
सम्पण इन्द्रिय वे विद्वान्‌, मूल, शाखा, फलफून और ओषधि आदि के लि 
स्वाहा प्रयोग है इसी प्रकार और भी सन्त्रहै जिनको विस्तार भयसे नहीं लिखा 
बड़े शोक को बात है कि जिस हिन्दू जाति के usa वेदों में ad ब चन 
लोक तक को पवित्रता का विधान है वे ही हिन्दू प्रभात उठ कर मलमूत्र आर्णी 
९२ प्रकार के मलों ओर gum की दुगेन्ध (aga ) से, पबित्र जल थल को मेल 
करते हैं ओर उस के पापजन्य दोष की निवृत्ति जो यज्ञ है उस को भल गां 
हैं उक्त मन्त्र से ्रायेधमे का कितना aga टपकता हे जिस आर्यजाति के लि 
डस के मान्य ग्रन्थों में सूये ओर चन्द्र लोक तक को यज्ञ से पवित्र करने क॑ 
आज्ञा है वह आये हिन्दू समुदाय टका भर घी व चप से इन दिनों अप 
घर्‌ भी पवित्र नहीं करता यह परम आक्षेप का स्थल हे i | 
अब अग्निहोत्र करने का संक्षेप से विधि लिखते हैं जिस परमोत्तम का 
को इतनी महिमा है उस के अवश्य विधिवत्‌ करना चाहिये अत एव उस क 
रीति का लिखा जाना आवश्यक ही हे । 


„> aware की भूमि चौरस ओर ge होनी चाहिये तथा वह स्थान पवि 
और निरापद्‌ हो अधिक होस करना हो तो ४ बर्ग गज धरती में १२ W 
खड़ करना चाहिये ऊपर से पांच गज की उचाई देकर बंगला नमा बनाना A 
यवा सदा के लिये स्थान वन जाय इस विचार से ही टोन डलवा देना, ॥ 


HAMA Min य़ा 
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होसयज्ञ ॥ १७ 


आर टीन के नोचे काठ के awa रहें जिस से टीन गरम न होगी ओर शा- 
WATT का पुष्टता पहुचगी यज्ञभाला ऊपर को. इस प्रकार, खली रहे कि 
gai तो निकल. जावे किन्तु वर्षा का पानी न आसके angar नित्य होस 
के लिये आठ.से १६ अंगुल तक का. बहुत हे विशेष के निमित्त अर्थात्‌ जो 
लाख आहुति देनी हो avy at गज का बनाया जाय और पच्चीस हजार 
| के लिये १ वर्ग गज उपयुक्त है इस में २९०० mere हजार आहति सोहन भोग 
की भी आ सकती हैं और जो घृत को हजार तक आहुति देनी हों तो भी 
aaga वग गज का कुण्ड अवश्य चाहिये इन west d पांच अंगल की मे- 
खला रखना कोडे कुण्ड हो ऊपर से नीचे को ढलवा वने और ऊपर की लंबाई 
ब चौड़ाई से नोचे की antafa चौथाई रहे और गहराई भी लंबाई व चौड़ाई 
के वरावर हो, यदि कहीं पर कुण्ड खोदूने का अवसर न.ही तो थोड़े होम 
के लिये मिट्टी डाल कर वेदी (चौतरियासी) बना लेना चाहिये चारो ओर H- 
गल ger अर्थात्‌ हल्दी व रोली आदि की सुन्दर रेखा ' खींचना चाहिये तथा 
पत्र पुष्प कद्ली वंद्नवार से वेष्टित करके और पूणे जल भरे सुशोभित पात्र 
चारो कोनों पर रखने चाहिये कि ञ्जन्नि का भयन रहे-परन्तु नित्य के सा- 
चारण होमे. के लिये इतने, सजाब की आवध्यकतर ELS. 
यज्ञ का अग्नि 
नित्य होस के लिये जो अग्नि कुण्ड झैं स्थापित किया जाता है उस का 
नास गाहेपत्य हे इस को नित्यस्थिर रखना चाहिये प्राचीन काल में इतना 
gaa होता था कि यह प्राग दूसरे समय तक बनी रहती थी, इस आरिन से 


यज्ञ व संस्कारों से जो आग रक्खी जाती उस को आहवनीय कहते हैं मंत्र से : 
संस्कार की गई अग्नि के! प्रणीतकहते हैं और ana परिचाय्य उपचाय्य 


| 
| 


ये तीन नाम वेदी में आग atk की जगहों के हैं । दक्षिणाग्नि areca ओर 
आहवनीय ये तीन अग्नि सिल कर त्रताग्नि कहाते हैं गाहेपत्यारित्त से अग्नि 
ले जाके जहां दुक्षिणाग्नि स्थापित की जाती वह स्थान आनाय्य कहाता है । 


ceed यज्ञ की ससमिधा॥  - 
कुण्ड वा बेदी के प्रमाण से छोटी बडी जो सुभीते से समासक ये आम, LN 
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वि n 


MSF Sa 


वेल, qag, sia आदि की बकूकल निकाल कर कटवाना चाहिये नौव आदि 
की कटु न हों । मेली जगह का उपजा काष्ठ न हो-घुन वा कीड़ा, Arar भी 
उस H देख लेना चाहिये यदि काडे जीव वा मलिन वस्तु हो तो उस काष्ठ 
को त्याग दे--यज्ञ की समिधा यज्ञ्शाला से पूर्वे व पश्चिम ओर के खंभो के 
पास रखना चाहिये इस विपुल काष्ठ का प्राग्वंश कहते हैं # । 


होम के द्रव्य ॥ | 


प्रथस--सुगन्थित व रोग नाशक--कस्तूरी केसर अगर तगर सफेद चन्दन | 


बालळर कपूर कपूरकचरी लेग जायफल जावित्री गिलोय आदि ॥ | 

द्वितोय--पुष्टिकारक-घृत tran ( Hu) चावल sss आदि ou | 
ततीय सिष्ट--भिसरी कन्द शहद आदि u 

'चतुथ--फलादि-गोला, कुहारा, दाख, आम, सखाना, चिराजी, atat- 

आदि n 

अन्न को पकाकर घत शकरा युक्त करके होस करना चाहिये मोहनभोग | 

खीर きき पड़ी आदि मोज कर चरू बनाना उचित हे ॥। | 


१ सेर घो के मोहन भोग में १ रत्ती कस्त्री SX १ मासे भर केशर डालना- 
चाहिये ॥ | 


अत्येक वस्तु के अच्छप्रकार देख लना कि उस सें काइ maga न ox 
आहात प्रमाण d 


१ बार में छः सासे घो वा अन्य चरू इस से कस नहो अधिक १ | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


तक को संत्रो क्त आहुति देना । 


यज्ञ के पात्र 0 
कुण्ड वा वेदो--इस का प्रमाण ऊपर लिख चके हैं-८ sina से ९६ अंगल s 


ज्यस्थालो-- इस में घृत रक्ता जाता है सो उचित प्रमाण से छोटी 
ast Ws मह की बनबाना ॥ 


* हवि के गृह से उत्तर | 
a हक? देश में सद्स्य आदि का जो गह हे उसे भी & 
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द्‌ चरुस्थाली--निस में होम का चरू रक्खा जाता है १ हाथ व्यास की 
i सामान्य है. विशेषतः शाकल्य के अनुसार छोटी बढ़ी भी 
8 बन सकती हे. ये कम से कस ३ होनी चाहिये १ में मेवा z- 
3 सरी में सोहन भोग, तीसरी में सुगंधित द्वव्य-- 


| aq 


| 3 


-९२ अंगुल से ४८ अंगुल तक और काम पड़े पर १९२ अंगुल तक 
बनाना पड़ता है साधारण में २४ अंगुल का उचित है अंगठे 
को गांठ के auar ,गहिरा हो. खेर को लकड़ी वा ata 
आदि का बनाना d 

कूचे--7--वाहुमात्र-कुशों का होता है. इस से सामिधेनी आदि में काम 

लिया जाता हे ॥ 

मुसलोलूखल--अर्थात्‌ मूसर व ओखली-पेर से नाभिमात्र ओखली और 

| मनुष्य के शिरतक aaa होता है अथवा इच्छा प्रमाण बनालेना, HET कत्था 
की लकडी का ओखली ढांखे की लकड़ी की यदि ये लकड़ी न मिलें तो जो 

| ग्राप्त हो उन का बना लेना--इस से यज्ञ का चरू कूटा जाता है ।। 
शुप--यह फटकने के निमित्त होता है सो वांस का बनाना चाहिये चा- 
स से सूप न वांधा जाय ॥ 

i जहू--वाहुमात्र-इस में रख कर पूर्णाहुति दो जाती है ॥ 

| मूलेखात उपल--अधथात्‌ सिलबट्टा द्रव्य पीसने के काम आता है-प्रमा- 

| | ण जैसा समय में उचित हो बना लिया जाथ- 

क | शृतावदान-यह प्रादेश मात्र लम्बा होता है और चौडा दो अंगुल का इस 

का अगला भाग तीक्ष्ण हो-यह पक्कचरु के! अवदान (ys ) करने के काममें 

| | आता है ॥ 

| उपवेश-२४ अंगुल का होता है ॥ 

| पूर्णपात्र-१२ अंगुल लंबा चोडा, हः अंगल गहरा इस सें २५६ मुठी चावल 

| | डाल कर sm का दक्षिणा में दिया जाता है-संस्कार विधि में तो इस के चा- 

| | बलों का प्रमाण ४ मनुष्यों का आहार मात्र है और वस्वडे की छुपी दश कर्म 
पद्धति में २५६ मुठी का हे | 
प्रणीता-१२ अंगुल लंबा ८ अंगुल चौडा इस में यज्ञ कार्ये के लिये जल रंबखा 
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siat quoq जल; से यज्ञपात्र-- पवित्र fea जाते हैं ओर यज्ञान्त में इस के 
जल का आचमन करके प्रणीता asl ओंचा देते हैं 

प्रोक्षणी-यह भी प्रणीता के प्रमाण होती. है प्रणीता सें से शुद्र जल इस 
W लाया जाता और यही जल: सब होम gal को as करने के काम ताहे 
तथा घृत आहुति कुण्ड में देकर शेप इस में छोड़ देते हें इस घृत का भोजने 
| किया जाता हे 


A 


`. अरणी-ये.३ लकड़ी होती हैं यज्ञ में इ हीं की रगड़ से आग निकाल कर ' 
प्राचीन लोग अग्न्याचानादि करते थे एक कपर को होती सो उत्तरारणी जो 
कि ९८ अंगुल लंबी होती है दूसरी नीचे की अधरारणी कहाती है जो कि ४ 
अंगुल ऊंची ओर छः अंगुल गहरी होती हे वीच सें एक गोल दंड रहता है जो | 
घूमता है उस को मंथन दंड बोलते हैं ॥ | 


| पुरोडाशपात्रीदोहोतीहें ]-इस सें यज्ञ करके वचे हवि के भाग रक्खेजाते | 

हैं इस की: लंबाई प्रादेशमात्र और चौडाई आठ झंगल की होती हे तथा ग- | 
हिराइई छः अंगुल को वीच में मंडलाकार बनाई जाती है ॥ | 
o पडवद्त्त-ङः अंगुल को कंकलिका के ससान होना चाहिये दोनो ओर | 
खुदा हुआ ॥ | 
| झो के नास ॥ | 

。 अग्निहोत्र, दशे, पौर्णसास, नव शस्येशि, आग्रायणेष्टि, चातर्सांस्य निरूढ- | 
पशु, सोत्रासणि, ज्योतिष्टीम जिसका लासान्तर अग्निष्टोम वा सोमयाग वाजपेय, | 
अतिरात्र, पुत्रेषि,, अशवसेध, इत्यादि ॥ es | 
इन: यज्ञों की विधि और फल जानने के zi के! सत्र ग्रन्थ देखना 
चाहिये | यह विषय बहुत बड़ा है. ऐसा mna नहीं कि यह विधान इस dud 
सी पुस्तक में आजाय ॥ ; ८ j 
。 होस नित्य सायं ota: किया जाता सो अग्निहोत्र, अभावस, ET दशे 
यज्ञ, पूणेसासी को पोणेसास यज्ञ, नया अन्न होने पर, जो यज्ञ होता उसे नव 
सस्येष्टि बोलते हैं. -आग्रायणी अगहन से होती き . नवसस्येष्टि कहने से भः 
को दोनों फसलें आजातो हैं ada ऋत में ज्योतिष्टोस.यन्न होता है. इस E 
| ires भी वोलते हें अर्थात सोसरस सस्बखी जो. सोमलता से किया जाय । 


cA と pe c ME. e i 


| 


|] 
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यज्ञ कार्य कत्ता 

"| | होताध्वर्देरावया अग्निमिन्धोग्रावगाम उ- 

. | त शस्ता सुविप्र: । तेन यज्ञेन स्वरड्छतेन | 
' | स्विष्टेन वश्षणाउआपूृणध्वम्‌ ॥ य० Ae 


॥ | २४ सं० २८ 
| 


होता, mud, आवयाः za, ग्रावग्राभ, शंस्ता, ब्रह्मा, पुरोहित, 


J 

_ | sgan और यजमान ऋत्विज्‌ आदि पुरूष यज्ञ कार्य करते कराते हैं । 
समस्त ऋत्विज्‌ सदाचारी सुशील, विद्वान्‌, सच्चे आस्तिक, वेद्वित्‌, यज्ञ 

र | कर्म का जानने वाले होने चाहिये ॥ 


यजमान-जो सुशील संयसी ईश्वर भक्त अपने घन व्यय से यज्ञ करता है 
इस को व्रती व यष्टा भी कहते हैं सोमवान्‌ यज्ञ करने में यही 
दीक्षित कहाता d— 
ऋत्विज-जो ऋतु २ सें होम करे । कोपोतकी शाखा में १७ ऋत्विज्‌ कहे हैं ॥ 
| इपग्न्याघेयं पाकयज्ञा-नग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
1 यः करोति udi यस्थ स तस्यत्विगिहोच्यते ॥ 
मनु० HO 3 Blo १४३ 
ब्रत्मा-चारोवेदों का ज्ञाता, यज्ञ कमे में प्रवीण सुशील विद्वान्‌ होता है जो 
कि वेदी के दक्षिण ओर उत्तराभिमुख वेठता है यज्ञ के समस्त कार्ये Gal H- 
| feast पर दृष्टि रखना इस का काम है यज्ञ कार्ये सें चुक पड़ने से ब्रह्मा dl 


E दाता होता है ॥ 
पुरोहित-जो यजमान का सच्चा हितेपी watan विद्वान्‌ हो उसे बनाना, 
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~ CO ens 


यह यजमान का प्रतिनिधि भी है यज्ञ में पुरोहित बेदी के 


A ce S A b 
पश्चिम पर्वाभिमख वैठता हे ॥ 
で 、 M» 
अध्चयुं-अहिंसा यज्ञ का चाहने वाला इस्का उत्तर में आसन दृक्षिण मुख 
= A に り A 
होता है WAT जानना इस को अवश्य हे ॥ 
प्रतिप्रस्याता, Xer, उन्नेता, ये भी अध्वय की शाखा है ॥ 


~ 


प्रर्निससन्थ-अ्रस्न को काष्ठादि से प्रदीप्त करने पर ही इस की दृष्टि tg- 


ती है आग्नीच वा sete वा अस्नीध ये तीन नास भी जो कि अग्नि nsa- 
| लित रखने बालों के हैं ॥ 


पोता-वह SS है जो यज्ञ के पदार्थ St पवित्र रखता है । 
आवयाः-दान काये का अधिष्ठाता होता है 
` „ ग्रावग्राभः-ग्रावन्‌ शब्द्‌ है जिस का अर्थ. सेघ व पत्थर है-सो यज्ञ कार्ये 
में सिंलवट्टां सम्बन्धी पोसने के कास का करने वाला ग्रावग्राभ होता है “ग्रा- 
आएं प्रस्तरं गृहणाति Iuno i 
` 'शस्ता-यज्ञे का प्रशंसक- 
होता-यह maga, पण्डित gating अर्थात्‌ वेरी के पश्चिम बैठता है 
; “व्रिशेषतः: gatgfa देना इस का कास है कभी २ यह भी यजमान 
| की जगह काम करता है सेत्रावरुण, अच्छावाक aaga, थे भी होता 
को जेल में हैं इन के दान की गाय होती. है ऐसा भी-विधान शास्त्रों 
५ 7 7 में पाया जाता Ba 
उद्गाता-यह सामवेउ का गाने वाला होता है इस का. पत्रं आसन uu 
“मुख होता हे कास पड़े पर ब्रह्मा के साथ भी खर भरता है अर्थात्‌ 


ब्रह्मा से लगा हुआ बेठता है d प्रस्तोता प्रतिहत्ता सुत्रह्मएय ये इसी 
उद्गाता की श्रेणी में हैं ॥ 


_ आइचाय वेद्मन्त्रो को व्याख्या करने वाला सुशील, जितेन्द्रिय सदाचारी वे- 


giat के दान में कुशल आचार्य कहता हे 
, उपनोय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्प सरहरुय च तसाचाय प्रचक्षते ॥ 
मनु० Ho २ शूलो० १४० 


~ 
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SUN ॥ २३ 


| भै T Lez 23 
सासान्धह सावा 


y で a e 
उक्त प्रकार सर्पण आवश्यक पदाथा छे प्रस्तत होने पर कायारस्थ करना 
Sr 9 BRIT = E 
चाहिये विशेष २ यज्ञो वा संस्कारों से विशिष्ट २ पात्रों का काम पडता है और 


a 


Sa के चर व मंत्रादि भी gag २ हैं तथापि साखान्यरीत्या अस्याधानादिक 
संत्र fafa एक हो हैं ॥ 

प्रथम यज्ञ कपड वा वेरी का वहत चोरस व स्र कर लेना चाहिये za 
को भूमि सें किसी प्रकार बाल व सेलो सिट्टी न हो कुण्ड fale ag देखने 


से ज्ञात होता है कि qaza में यज्ञस्थान की परीक्षा करने वालें uz होते 

थे वे लोग वता देते थे कि यहां खोदने सेशुद्र भूमि निकलेगी पारस्करादि ग्र 
As = ーーー A क me ~ ~ OS ^ - = ~ 

TA से कुश कंडिका नास से एक विशेष विधि बेदी बनाने को लिखी है उस 

विधि का अभिप्राय यही है कि gza quw काये किया जावे जोर विधिवत्‌ 


सब वस्तु यथा स्यानपर स्यादित की जावे इस विधि को आजकल के पण्डित 
यथार्थे न ससक कर कहीं व्यर्थ भी लीक fading करदेते हैं उक्त निधि ते ज्ञात 
'होता हे कि प्राचीनकाल के ऋषि लोग यज्ञपात्र प्रायः यन्चग्राला में ही म- 
'जाते आर ITUR से तपवाते थ अब तो पण्डित लोग कुश के अग्रभाग को W- 
'वा के अग्रभाग से और सल को सुवा मल से तथा सध्यभाग के! मध्यभाग से 
श जलाकर चत व चरू お ऊपर चारो ओर GAT- 
[र इस से ua आदि की शुद्धि मानते हैं। इस का 
इतना ही है कि ऐसा करने से घी के इधर उधर कोई 

| मशक दृशादि जीव हो लो उड़ जावे इसी प्रकार प्रशीता के जल से ग्रादेशमात्र कश 
| द्वारा सब चरू fuus कर पवित्र करते हैं ara वस्ततः उस की पवित्रता a- 

| हो है जो प्रथस चर बनाने में की गई हे जल staliet देने से वह वस्त कुछ धल 

| नहीं जाती प्रत्युत गीली हो जाली है। परन्तु लकोर के फकीरो के सन्मुख यदि 
Wut कहो तो काट खाने को हो wig, इस से यह न समक्तना कि ले- 
सक मुख्य कुश कडिका के विरुद्ध हैं हां लीक पोटना भी ठीक नहीं जितना 


उचित है अवश्य करना चाहिये । सख्य वात यह हे कि बेदी के चोरस स्वच्छ 
i बनावे उस के चारों ओर इशान दिशा से may करके कुश डाल दुवे इस का 
i अभिप्राय यह है कि कसि आदि जीव सेखला पर न चढ़ सके और मेखला इस 
に बनाई जाती है कि यज्ञ कुण्ड में जलादि ढुलक कर न जा गिरे न रेंगने 
वाले जंतु सहस! चढ़कर अग्नि सें जा गिरे अग्निकुशड की पश्चिम दिशा से घी 
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A 


और उत्तर अलंग मे प्रणीता रखना प्रणीता तथा Raat छे वीच में Ted 
A こ で の 、 ASN - j 
faa से पश्चिसासन ( पूवासिञख ) वठ हुए यजनान के हुतशेष va प्रोक्षण 
a डालते ससय सुभीता B-a यज्ञ कार्य का संदर्शेक है अर्थात्‌ कार्य f 
घिवत्‌ होने को शिक्षा करता र भूल चूक का उत्तर दाता हे उत्तरासिमर 
m 
बैठता यह ऊपर लिख आये हैं । तथा पुरोहित ब usur पूर्वा सिसुख पश्चिम 
eS ७ x LS a ५ ~ um 
दिशा सें Hed हैं होता लोग अग्नि के चारो ओर स्यिति करते हें mÈ 
चानादि संस्कारों तथा विशेष होमों में यजमान के साथ प्रोहित, आचारय 
ने पे に नि शि E fa ~ = कत E 
तथा ब्रह्मा को अपक्षा है | नित्य अस्निहोत्र के लिये masat नहीं। 
सीधा मंत्रोक्त अग्न्याधानादि कायं जो कि नीचे लिखे अनुसार करना चाहिये! 
~ + EN ~ 
यजमान यज्ञ में आए हुए ऋत्विजों को इस प्रकार आदर देकर dU 
A - | 
"sity uet: सद्ने सौद ˆ अर्थात्‌ यज्ञ के घर सें विराजिये इस के उत्तर 
E: f Xone P. クタ ・ に Y 3 | 
में ऋष््तक्‌ कह फि सोदासि वेठता हूं at अनेक हों तो 'सी दामः, ऐसा 
बोलें उपरान्त यजसान प्रतिज्ञा करे कि «श्रद्ध कत्तेव्यहीसकर्सणि कताकता aa. 
> t L^ = IR ] 
णरूपत्र्कस कच्ममुकगोत्रसमुकशसाोण ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्द्नतास्वलवासी. 
~ ° e | 
Te त्यासह दुणे,- | 
で te | 
saig आज aga विषयक होम के लिये ame पद्‌ (एवं sarees वा 
होतृत्य) में आप को चन्दन फूल दस्त्रादि भेट से स्वीकार करता g । यह प्रः 
& . A 3 e. | 
तिज्ञा ar संकल्प का संक्षेप है । इस के उत्तर में ऋत्विक लोग wg कि a 
^ 
तोस्मि वा सब एक स्वर बोलं तो gare: अर्थात्‌ सें स्वीकार करता ar हम 
$5. SSE OMEN ee E s | 
sa कार करते き । प्रत्येक कार्येकत्ता का न्यारा २ संकल्प उस के पद्‌ की व्याख्या 
के नाम से होना wear है ॥ | 
होम के काम सें जो जो विधि के मन्त्र हैं उन केर प्रथम बोल के तव कार्य 
करना वा NEAN न पड़े तो कार्ये वा मन्त्रोच्चारण साथ करे किन्त प्रथम क्रिया 
> > = x | 
B. प A A Fi । कारण कि सब्त्र ही कमे का द्योतक होता है 
Titsrdt न हि दलात त्‌ 
सहित उचित है यदि 3 SN ae पाकचा स 
द सलाद न हो तो केवल फूल ही सही, यह एक प्रकार 
ST a ii で sii fè I3 fas ० 
T र = मान्य है और यज्ञादिकं में दान अवश्य चाहिये, सो केः 
स E A ही नहों किन्तु श्रद्धा व सासथ्ये के अनुसार विद्यालय, sm 
थय शार षधालय आदि क अवश्य देना चाहिये, बिना F का a 


Ed [rd -~ = PA 2 
ज्ञ हत होता है। “हतोयचस्त्वद्क्षिणः ーー जी ने भी लिखा है। “पण्यान्यन्याति 
men पर N € CAR : ~ a 
डबीत शानो जितेन्द्रियः १ नस्वल्पदक्षिरीरयज्षेवजेतेद Saige 
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ज्य Oo RAR RICA ALD NE AAAA >>. BORIDES PEDO, ee 

कर्णं | ao ३९) श्रद्टावान्‌ जितेन्द्रिय यच्चमान यज्ञ में अनेक दान करे न f स्वल्प दान 

क्षणी | (वरायनाम) से यक्ष होता है। भगवद्गीता में ऐसे यज्ञ की ताससी संज्ञा लिखी eu 

fa एलः C ससष्डार ; zx cx C u 

R बिधिहीनमसुग्डान्न मन्त्रहीनसदक्षिणसू । 

Tq ーー संघ E 

S शाद्वाविरहितंसकझ तामसंपॉरचक्षत ,, 

Far aeaa विधि से," वाशुहुंता हीन कच्चा वा जला चरू मेला zem घी 


= 


wh | आदि ava तथा दुक्षिणा ओर agrfea मानो विना मन भाइसा काकले H- 
T | काले हों-ऐसा यज्ञ atest कहाता है यज्ञ की दक्षिणा mun करना भो उचित 
हीं। | नहीं चाहे थोड़ी दे जो देना है उसे कल. पर न टाले,' शुभ कार्ये femp 
S8. | वा आगे पीछे का सोच अनुचित है । नहीं ज्ञात कि वह कल पुनः faa at 
वोर न RA अथवा faa ही बद्ल जावे यज्ञ समय में सात्विकी दृत्ति का उद्य 
jm | होता है फिर वह रज तम की ste में अस्त हो जाती る इस हेतु “शुभस्य शी- 


ऐसा | Wy, यही ठीक 2 गृहीत इव केशेष YAM चर्मसाचरेल्‌ s किसी सुजन 
sq. | का वाक्य है कि धर्माचरण ऐसा विवार करके करना सानो हमारी चोटी मत्यु 


सो. | ने पकड़ ही ली है-इस कारण यज्ञ का दान ae के आधार करना, मिहन्ता- 
ना न.समक्न! चाहिये विद्वान्‌ सदाचारी ऋत्विजों का वरण करके उन का रन्ध 
| | सालादि से पूजन करना यही प्रत्यक्ष देवता हैं किसी निरक्षर को यज्ञ कार्ये में 
~ . ~ ~ fa ~ の へ 

a fasta हां पत्र पुष्प दा समिधा चयनादि के लिये चिन्ता नह 

साझान्य होस वा संस्कार अथवा यज्ञादि में बुलाने से आये हुए सुजनो 
T | का भी ms लेपन वा फूलमाला और तामूवूलादि से सत्कार करे प्रथम 

| 2 

हेम | गायत्री aa द्वारा ( परमात्मा का स्मरण वा प्रर्थता करे कि यज्ञ कार्य करने 


खो३म्‌-वाङूम suede «इस से सुख का 


IS 


eit ' झैं भेरी बुद्धि स्थिर रहे ) शिखा वन्धन करके पुनः नीचे लिखे तीन मन्त्रों से 
| | प्रत्येक के बोल कर ३ वसन करे ॥ 

ao छोश्म-झम्तोपस्तस्णमसि स्वाहा ॥१॥ 

il >> =~ = 

b | छोश्म-अमुतापिघानमसि स्वाहा RN 

a| छझोश्म-सत्यंयशः श्रीम यिश्रीः WAST स्वाहा NAN 

wo! तद॒परि नीचे लिखे मन्त्रों से जल द्वारा सध्यसा व अनासिका से अंगस्पशे 

2 | करै प्रथम दक्षिण “पुनः वास अंग का स्पर्श करना चाहिये ॥ 

E wn 


` ऋ ऋथोत्‌ सेरे uu सें वाणी का कार्य रहे-और सेरी नाक सें प्राण वायु 
काम ठीक होते. रह | ‘ 


बस्स 


reo अशी 
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OS RR YS っ っ ーーー unana 


च्पोकम-नसोमे प्राणोऽस्तु-नाक के दोनों छिद्रों का-- 
MI MSM चक्षरस्त-दोनों आंखों का-- ` 


y こい 


WA SUM MAAR कानों 


CX 


झोश्म्‌-बाहोम बलमस्तु-दोनों aigi का-- 
झोश्स-ऊवास श्रो जोऽस्तु- दोनों जांघों का यों इन्द्रियस्पशे करके--- 
झोश्मू-अरिछ्ठानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सहसन्ल्‌ 1॥ 
इस संत्र से दहिने हाथ सें जल लेकर माजेन करना अर्थात्‌ सारे शरीर पर 
जल छिड़कना परन्तु जव सम्ध्योपासन करके पीडे उसी समय छग्निहोत्र करो 
तो ataa a अंगस्पशोदि को आवश्यकता नहों- | 
。 तप्पञ्चात्‌-“खोउईस्‌-ससेवः Svea व्याहतियों का उच्चारण करके m 
ह्मण क्षत्रिय वा वश्य के घर से अग्नि लाना अथवा घी का दीपक जला कर 
उसी से कपूर को डेली प्रकाशित करके उस डेली को कांसे के.पात्र वा ( यदि 
कांस्य waa हो तो ) मिट्टी के सकोरे में रख कर खड़े होकर यजमान वा | 
पुरोहित अपने SR की ओर पात्र का संह करके NGATATA करे जिस का | 
मन्त्र यह हे कि- | 
MI भूभव: स्वद्यारिव wa एथिवीवव्वरिस्णा | 
तस्यासत एाथाव दवयजान एऽग्नसन्त्राद्सन्ाद्यायाद्चे | * 
"o Ho 3 Hoy 
* WW का अर्थे यह है कि सें (अन्नाद्याय) भक्षण योग्य अन्न के लिये (सस्ना) 
विभु अथात्‌ sa से (द्यौरिव) आकाश में सर्य के समान (वरिस्णा) अच्छ २ | 
गणी से (qfaia) विस्तृत भसि quu (ते) प्रत्यक्ष वा (तस्याः) अप्रत्यक्ष अथात्‌ | 
आकाश लोक में रहने वाली ( देवयजनि ) देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग जहां यज्ञ 
करते हैं वा ( पृथिवी ) भूमि के (पृष्ठ) पीठ पर (भः) भसति (भवः) अन्तरिक्ष || 
(खः) सूर्यं लोक इन के अंतगत रहने तथा (setas) यब-आदि सब अलो को || 
भक्षण करने वाले (afaq) प्रसिद्ध अग्नि को (area) स्थान पर करता go 
———— 0 CL RS | 
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अतः पर नीचे लिखे मन्त्र से पंखा आदि कर के आग्नि प्रदीप्त करे। हलके तांबे 
वा टीन का पंखा हो तो बहुकाल के लिये प्रशस्त है परन्तु इस पंखे का अः 
पने ऊपर हांकने के काम में न लावे न अन्य किमी यज्ञ पात्र को निजी काम 
न्न बत्त-यज्ञपात्रों का वर्तमान यज्ञ ही में करना-यज्ञ के ada चांडाल आदि 
नोचों का छुबाना न चाहिये ॥ 

[ अथ पवनदानमन्त्रः ] ! 

शो ३मू -उठ््‌बुध्यस्वाग्ने ! प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूत्त स の 
सुजेथामघञ्जु | अस्मिन्त्सघस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा 
यज्ञमानश्च (aq ॥ uo HO १३ do ५४ (2) 

॥ अथ समिदाधानमन्त्राः ॥ | 

(9) HRA घ्पयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तैने- 
थ्यस्व वर्टुस्व AE aga चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्रैह्लवच्च- 

(९) ( अग्ने ! ) हे! परमेश्वर वा अग्नि (उद्दवुध्यख) प्रकाशित eee र र मत गत हा (प्र- 
तिजाग्रहि ) हस के चेतन्य कीजिये । ( इष्टापत्ते ) यज्ञ को वा इष्ट wat की 
पत्ति के लिये ( अस्मिन्‌ ) इस वत्त मान काल मं ( सधस्ये ) एक स्यान में 
sii ( उत्तरस्मिन्‌ ) आगामि समय में ( saq ) यह ( यजमानः ) यह यज्ञ 
करने वाला (संसुजेथाम्‌) सिद्धि को प्राप्त हो (विश्वेदेवाः) सारे विद्वान्‌ लोग 
(च) और ( यानः) यजमान अर्थात्‌ यज्ञ करने वाले पुरुष (सीदत) वेठ इस 
के उपरान्त प्रादेशमात्र समिधा नीचे fau प्रत्येक मन्त्र से एक २ जो चन्दन आस 
बा पलाश ( ढाक ) की हो प्रदीप्त अग्नि पर धरना चाहिये॥ 

(२) इस का अर्थे यह है कि ( जातवेदः ) हे जातवेद्‌ अग्ने ! ( अयम्‌ ) 
यह ( axa ) इंचन ( ते) तेरा ( आत्मा ) व्यापने की जगह है ( तेन ) उस 
Sua से ( evum ) प्रदीप्त हो ( ada ) बढ़िये ( च ) और ( ag ) प्रदीप्त 
कर (a) और ( adu) बढ़ाओ (अस्मान्‌) हम लोगों gr तथा ( प्रजया ) 
सन्तान से ( चशुमिः ) पशुओं से ( ब्र्मवचसेन ) व्रात तेज से ( man ) 
भोज्यादि पदार्थो से ( समेधय ) 98 や で ー 

भावार्थ-कि जो लोग अस्निहोत्रादि सँ ससिदाधान कर afia Sr wal 
i = हैं उन्हे थन धान्य पशु सन्तान और ब्रह्म तेज का लाभ होता है ॥ 
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| पन / काया. [335 | 
amarga समेधय स्वाहा ॥ 
इद्सण्मये जातवेदसे gau ॥ 
इस मन्त्र से एक समिधा घी सें gat कर अग्नि पर छोड़ना ॥ 
e mof ec | 
( १) समिधाग्निन्ठुबर्यत छृतेबाचयतातिथिम्‌ । झा- | 
स्मिन्हव्याजुहीतन स्वाहा- i 
इदमग्नये JAAA ॥१॥ Ao SNO ३ स०-१ 
(२) सुसमिट्टाय शोचिषे घृतन्ती ब्रज्ुहोतन । अग्नये 
| जातवेदसे स्वाहा- 
! इदमग्नये जातवेदसे इद्न्नमम | Yo Wo ३ HO २ 
इन कपर के दी मन्त्रों से दूसरी एक समिधा उक्त प्रकार चढ़ाना ॥ | 
(३) तन्त्व्रासभिद्विरद्धिरों GT eur | बृहच्छो- | 
चायविष्ट्य स्वाहा ॥ | 
` इद्मग्नयेऽङ्गिर्से SEMANA U Yo SHO ३ मन्त्र ३ 
इस सन्त्र से १ समिधा अग्नि का देना अग्नि के प्रज्वलित होने पर नीये | 
लिखे ava से पांच आहुति देना GA St अंगुष्ठ मध्यमा तथा अनामिका से 
पकड़ना यदि घृत dium कारण से न्यून मिले तो भी नित्य ad a | 
छोड़ना, चाहे एक २ विन्दु ही छत होसा जाय ॥ 


] 
à 
こき 


Fo 


内 ea っ 。- ・-- णी 
(१) हे विद्वान्‌ लोगो तुम ( समिधा ) जिस इ धन से अच्छे प्रकार प्र- 
काश हो सकता हे उस E तथा (d) घी से (afaq) आग को (बोधयत) | 
siia करी जेले (अतिथिस्‌) अतिथि का सेवन किया जाता है घेसे आग को | 
(दुवस्यत) सेवन करो ओर (आ) (afaa) इस [आग] में ( हव्या ) होम को || 
वस्तुओं से (आजहोतल) अच्छे प्रकार हवन करो ॥ - | 
(२) हे पुरुषो ! तुस (सुसझिद्वाय) भली सांतिप्रकाशिल (शोचिषे) gg किये | 
गये वा (जातवेदसे) सब पदार्थों में विद्यमान (अग्नये) अग्नि में (diay) तीव्र | 
स्वभाव (em ) ची आदि पदार्थों को ( जुहोतन ) होमो ॥ ^ 
(3) (aa) खुस भौतिक, ऋरिन का (खा) जो (व्यत्यय के कारण यहां पर 1 | 
का अथ तुम के बदले जो है) (अंगिरः) पदार्थो को प्राप्त कराने वा (यविष्ठ्य) l 
NG कराने सें ग्रबल हे (वृहत्‌) बड़ा ( शोच ) संताप saia प्रकाश करता हे || 
(चसिद्किः) लकहियों से तथा (waa) घी से (हमलोग) (agqtafs) बढ़ाते हैं ॥| | 
EN 


—X 
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हुति कुण्ड के मध्य सें देना वे ज्ञाज्यभागाहुति कहाती हैं । 


| mg के लिये आवश्यक du 
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Mle अयन्त ZUSUATCHT SAAPA NAA वट स्त्र 
ig aga चास्मान्‌ प्रजया पश्चभित्रेल्लवर्चसेनान्ाद्ेनसमे- 
घय स्वाहा । 

इदमग्नये जातबेदसे इद्न्नमम- 


इस सन्त्र का अर्थ कपर आगया इस लिये यहां नहीं लिखा इस के aq- 
रान्त नीचे लिखे मन्त्रों से आधाराज्याहुति करना ॥ 


॥ आचारावाज्याहुत्यौ ॥ 
SNA अग्नये स्वाहा# ॥ इदमग्नये FIARA ॥ 
इस मन्त्र से प्रज्वलित अग्नि में उत्तर अलॅका का आहुति देना । 
श्पोश्म्‌ -सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय इद्न्नमम ॥ 


इस अन्त्र से अग्नि में दक्षिण अलंग को आहुति देना तिस dia दो m- 


श्रराज्यभागा हुत्यौँ ॥ 
सोधश्म-प्रजापतये स्वाहा-इदं NSIW इद्न्नमस | 
झोश्म-हन्द्राय स्वाहा-इृदमिन्द्राय JAHR ॥ 


इन चारो आहुतियों के समुदाय का नाम « त्राघारावाज्याभागाहुलि” 2I 
अर्थात्‌ यह नाम बोलने से प्रागुक्त चारों आहुति समरी जाती हैं । से नित्य 


SS उपरान्त चार व्याइति आहुति और एक fazan होमाहुति और एक 


1 प्राजापत्याहुति है सो विशेष होस के लिये है नित्य के वास्ते आवश्यक नहीं- 


a दुस का अभिप्राय यह है कि यह आहुति ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को आज्ञा 


| | पालनरूप प्रसन्नता के लिये उसे वा अग्नि को दीजाती इद्न्रमम-यह मेरे, वास्ते 
| अर्थात्‌ ward हेतु नहों ऐसे ही अन्य SIT आदि शब्दों का अर्थ जानो tt 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ーー ニー とい ニニ 


<< ee S 


__ higiizedbyApye-amaffondaon ChennalandeGangoti 。 
होमयज्ञ d | 


FE Sa 
व्याहत्या हुतय >N 


श्य़ोश्स्‌- भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इद्न््रमम । 
खोश्म-भुववायवे स्वाहा ॥ इद्‌ वायवे JAHH N 
TE r स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय इद्न्नमसम. 
छोश्म-भूर्भवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्धः स्वाहा-इंद- 
मग्निवाय्वादित्येभ्य: gare ॥ 
स्विष्टछदाहति: ॥ 
झोश्म-यद्रुप कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनामहा- | 
करम । झग्निष्टस्स्विष्टकृद्विद्यात्सवें fen सुहुतं करो- | 
त मे । waa स्विष्ठकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतोनां | 
' कामानां SH8i सवानरः कामान्त्समठुय स्वाहा । इद्‌” | ` 
मग्नये स्विष्टकृते FARA ॥ | 
प्राजापत्याहृतिः ॥ 


झोश्म-प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये ZJARA ॥ 
( यह आहुति मोन हो करना ) | 


प्रातःकाल होम करने के मन्त्र ॥. 
क्ोम-सय्या ज्योतिज्यातिः sf: स्वाहा UN सूय्यो 
~ ९८५ [2 


TT 


oso TR Hae hm Oe लता का 


व्याहृतियों का अर्थ ॥ | 

¥(भरिति बे प्राणः) जो सब जगत्‌ के जीने का हेत भ्र प्राण से भी — 

है । इस से परमेश्वर का नास « भः » है ( भवरित्यपालः ) जो सक्ति को इ 
ST करने वाले म॒क्तों ओर अपने सेवक धर्मात्माओं ST सब हुःखों से अल 
करके सवेदा सुख में रखता है इस लिये परमेश्वर का नास < भुवः » है (स्व! 
रितिव्यानः) जो सब जगत्‌ में व्यापक होके सव के नियम में रखता और सः 
का SECA का स्थान तथा सुख स्वरूप हे इस से परसेशवर का नाम (स्वः) 


{ wi M ' vl VI 44 OF गाय 
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होसयन्त ॥ 
होमयज्ञ-( पूर्वे प्रकाशितानन्तर सितस्वर के पत्र के १ व चेज़ से आगे) | 
वच्चाज्योतिवंच्चः स्वाहा ॥२ आम्‌ ज्योतिः सूर्य: सूया 
योतिः स्वाहा ॥३॥ ALA सजदेवेन सवित्रा सज रुपसेन्द्र 
वत्या SAM: Yat बेत स्वाहा non (९) 
सायड्राल होस करने के मन्त्र 

(२) अशम्‌ अग्निज्यालिञ्यातिरग्निः स्वाहा nen 

MAA अग्निर्वच्चाज्यातिवेच्चंः स्वाहा ॥२॥ 

अशम्‌ अग्नज्यातिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥३॥ 

WV सजदेवेनसबित्रासज राऽ्येन्द्रवस्याजघाशोऽग्नि- 


खेत स्वाहा ॥४॥ । 
awg इन चार मंत्रों से आहुति देना ओर तीसरे सत्र अर्थात्‌ जो प्रथम 
2 


`] 
है वही तीसरी संख्या पर भी लिखा है उस के सन सें उच्चारण करके तीसरी 


आहुति दान करना चाहिये । ये मंत्र usua के अध्याय तीसरे के ९ । qo du 


(१ ) ( सूद्योज्यो०) जो चराचर का आत्मा प्रकाश स्वरूप और सूर्यादि H- 
काशक लोकों का सी प्रकाशक है उस को प्रसन्नता के लिये हम लोग होम क- 
( सूयावचा ) जो सर्य परमेश्वर हम को सवे विद्याओं का देने वाला 
और हम लोगों से उन का प्रचार कराने वाला है उसी की अनुग्रह से हलोग 
अग्निहोत्र करते ga (ज्योतिःसर्यः) जो आप प्रकाशमान ओर जगत्‌ का प्रकाश 
करने वाला सये WAG सव संसारका प्रकाशक Smal है उस को प्रसन्नता के अर्थ 
हमलोग होम करते हैं (agaa) जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्यापक वायव 
दिन के साथ परिपणण सव पर प्रीति करने वाला ओर सब के अंग २ सें प्राप्त हे 
वह्‌ अरित परमेश्‍वर हम का विदित हो उस के wa हम लोग होम करते हैं ॥ 
(3) ( अग्निज्यो2) अग्नि जो परमेश्वर ज्योतिःस्वरूप है उस को आज्ञा से 
हस परोपकार के लिये होम करते हैं और उस का रचा हुआ जो यह भोति 
wif है जिस में द्रव्य डालते हैं सो इस लिये है कि उन द्रव्या का परमाण 
रूप करके जल वा वाय तथा ate के साथ मिला के yg करदे (अग्निवेच्चा2) 
ग्नि जो परमेश्वर सो बचे अर्थात सव विद्याओं का देने वालाहे तया भौतिक 
अग्नि आरोग्य तथा ufa बढ़ाने का हेतु हे इस लिये हस लोग होम करके परमे- 
शवर की प्रार्थना करते हैं। (usn) जो परमेश्‍वर प्राणादि सें व्यापक वायु तथा 
रात्रि के साथ पर्ण सब पर प्रीति करने वाला और सब के अंग २ सें प्राप्त है वह 
に परमेश्वर हम को प्राप्त हो जिस को प्राप्ति के लिये हम होम करते zd 
CM त 3 3 0 epg SOM SMR 
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३२ होमयज्ञ ॥ | 
" नीचे लिखे आठ मंत्रों से दोनों काल होस करना यदि कोडे एक हो | 
समय करे तो सायं प्रातः तथा उभय कालीन समस्त मंत्रों तथा प्रारम्भ के に 
घारावाज्यभागाहुति के मंत्रों से अर्थात्‌ समस्त मंत्रों से एक काल में होम कर्‌ 
देवे॥ «यांमेधां०” इस मन्त्र से लेकर « MAATO » तक ३ मंत्रों का अनुमोदन 
स्वामी जी महाराज ने संस्कार विधि में किया हे अतः ये ३ मंत्र बढ़ने से आठ 
होगये ॥ | 
~ ~ ~ へ で è i 4 
AAAA: कालयोरग्निहोत्रे होमकरणाथास्समाना SUD 
घोशेमू-भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इद्मग्नये प्राणाय 
JAFARA UWA भुवर्वायबेऽपानाय स्वाहा, । JENAR- | 
$पानाय इद्न्नमम ॥ २॥ MIH KKE は KKGEIKAI に ES | 
त्येभ्य: प्राणापानव्यानेभ्य: स्वाहा,। इद्मग्निवायादित्येभ्य: 
प्राणापानव्यानेभ्य; इद्न्नमम ॥४॥ IR पी ज्योतिर. 
सोमृत त्रहमभूर्भृनःस्वरों स्वाहा Mu. 
r os ५ DS त्र ex CS / 
。 MRa मेधां देवगणाः पतरश्रोपासते तयामा-' 
मद्य मययाग्न सेधावन कुरु स्वाहा (१)॥ य० Bo ३२ सं० १४. 
अ३म्‌-विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव। aga: 
तन्न MIYA स्वाहा (२) ॥ Ao a ३० Ho ३ 


oR EL OTE RE 


| 


EE iai 


(4) हे (अग्ने) इेश्वर ! (देवगणाः) अनेकों विद्वान्‌ (च) और (पितरः) ज्ञानी 


j 


लोग (याम्‌) जिस (मेधाम्‌) बुद्धि का (उपासते) सेवन = हें ( aaraa) 
उस alg वा घन से (माम्‌ ) मुक को (अद्य) आज (स्वाहा) सत्यवाणी से (मेः 
थाविनम्‌ ) agaa वा धनवान्‌ (कुरू) कीजिये ॥ i 


ay ST 


दुःखों का (परासुव) दूर कीजिये और ( यत्‌) जो (भ m) उ 
3 | द्रस्‌.) सुख है (तत्‌) उस 
के (नः) हमारे लिये (maa) अच्छे प्रकार, उत्पन्न कीजिये॥ : 
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होमयज्ञ ॥ 33 

i झोश्मू-अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देववय- 
- | नानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम 
Y ` e. の へ Ps ७ 
| ST विधम स्वाहा (१)॥ य० SHO 9o Ho १६ 
1 प्रागुक्त आठ मन्त्रों को आहुतियों के पञ्चात्‌-ओउम्‌ सद॑ वे uuo स्वाहा- 
ठ | इस मन्त्र से तीन पूणो हुति अर्थात्‌ एक २ वार मन्त्रोचारण करके ३ श्राहुति 

| | देवे इस प्रकार नित्य कमे समाप्त है यदि कोडे संस्कार करना हो तो प्रागुक्त 
॥ | सन्त्रों तथा जिस २ संस्कार में जो २ विशेष सन्त्र संस्कार विधि में लिखे हैं उन 
il से आहुति देना चाहिये और सामान्यरीत्या विशेष होम के लिये व संस्कारों 


| | व्हे निमित्त भी इंश्वरस्तुति प्रार्थना के मन्त्रों तथा स्वस्तिवाचन व शान्ति करण 
-| | केमन्त्रों से आहुति दान करना चाहिये इस से भी अधिक शाकल्य हो तो 
_ | ऋक्‌ तथा यजवद्‌ के स्तुतिरूप मन्त्रों से शर गायत्र्यादि मन्त्रो से होम करना 
| | अन्त में नीचे लिखे मन्त्र से उक्त प्रकार पूर्णाहुति करना ॥ 


B श्योजम-पूणादविपरापत सपर्णापनरापत | वस्नेव 
विक्री णावहाऽइष मजथशतक्रतो (२) य० Mo 3 Ho ४९ 

| (१ ) हे (देव) दिव्यस्वरूप (अग्ने) परमात्मन्‌ जिस से हम लोग (ते) आप के 

-| | लिये ( भूयिष्ठाम्‌ ) अधिकतर ( नमउक्तिम्‌ ) सत्कार पूवेक प्रशंसा का ( fà- 

9 चेस) सेवन कर । इस से (विद्वान) सब के जानने वाले श्राप (अस्मत) हमलो- 


| | गों से ( जुहुराणम्‌ ) कुटिलतारूप (एनः) पापाचरण के! (युयोधि ) एथक्‌ की 
| | जिथे (aaa) हम जीवों का (राये) विज्ञान वा घन से हुए सुख के लिये (सु- 
| | पथा) घर्मानुकूल भाग से (विशवानि) समस्त (वयुनानि) मशस्त ज्ञानों को (नयं) 
| प्राप्त कोजिये ॥ 

(र) इस का अर्थ यह है कि जो (द्वि) पके हुए होम करने योग्य पदार्थों gt 
| | ग्रहण करने वाली (qui) gai से पुर्ण हुईं आहुति (परापत) होमे हुये पद्यां 
) के 'अंशों का ऊपर प्राप्त करती वा जो आहुति आकाश में, जाकर दृष्टि से (सु- 
पूर्णा) पूणं きき (पुनरापत) फिर अच्छे प्रकार एश्वी में उत्तम जल के प्रास कः 
रती है उस से हे (शतक्रतो) असंख्यात कर्म वा प्रज्ञा बाले लगदोश्वर आप को 
रूपा से हम यज्ञ कराने और करने वाले विद्वान्‌ होता और यजमान दोनों 
(इष्टम्‌) उत्तम २-अ्नादि पदार्थ-( ऊजे) पराक्रम युक्त वस्तुओं को (auda ) 
वेश्यों के व्यवहारों के समान (विक्रीणावहे) ॥ : शा os 
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Yafa के पश्चात्‌ “ओोरमू-सुमित्रिया न आप अषधयः सन्तु”(१)इतने सन्त्र | 
से प्रणीता पात्र के जल से आचमन करके ॥ 


ठभिंत्रयास्तस्मे सन्त यो$स्मानदेष्टि यञ्ज uiv (२) य० 
SHO ३६ Ho २२ E: 


इस आधे मन्त्र से प्रणीता को वहीं ओंधा देना । उपरान्त | कि 
= f ८ = MOSCA c | 
RT च्यायुषंजमदग्ने: कश्यपस्य त्र्यायुषं यहुवेषु त्र्या- | .. 


ae तन्तनोश्स्तु ` च्यायुषमू (३) य० HOR मन्त्र R || इर 

इस सन्त्र से परमात्मा की प्रार्थना करे इन दिनों प्रायः प्रचार में डक्तसन्त्र | पः 
से लोग अग्नि होत्र को भस्म माथे तथा गले आदिं में लगाते हें. परन्तु. स्वामी || 
जी ने इस विषय में कोई विधिवाक्य नहीं दिखाया हे हां यज्ञोपत्रीतसंस्कार 
सें अवश्य विधान है ॥ 


अइम-पषासि CRISI EN: 


- — WW सन्त्र d.d यक्त प्रोक्षणी के जल का आचसन भो प्रायः लोग करा- 
ag . = इति॥ 


(९) जनवरी सन्‌ ९१ ३० को छपी है (जगद्विनोद यन्त्रालय अलीगढ़ की) 
नित्य कमे पद्धति जो wo हरिशचन्द्र शमा उपदेशक Mo wo वलन्द्शहर को है 
उस में भी प्रोक्षणी के जल का आचमन उक्त मन्त्र द्वारा लिखा है तथा अयस- 


| 
| 


स्निग्हेपतिगोहेपत्यः इत्यादि यजबद के अध्याय तीसरे के (३९ से ४३ तक) तथा 3 
९७ वा इन ठः Wal से गाहेपत्योपस्थान करना भी लिखा हे ॥ 
(२) हे देश्वर आप को रुपा से जल तथा ओषधि हमारे लिये समित्रिया | 


थात्‌ सुख दायक हों ॥ 


(३) जो पापी हस से द्वेष करता है वा जिस दुष्ट से हम द्वेष करते हैं उस को 
पवोक्त पदाथ प्रतिकूल हों ॥ 


(à) इस का अभिप्राय यह कि हे प्रभ हमारे तोनोपन aut वा सो के ऊपर 
३०० वपे से ४०० तक को आय वाले हो. ॥ : — € aE | 


っ 
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होम में केसा चस डालना चाहिये ॥ 
हमारे देश के बहुतेरे ब्राह्मण अविद्या के वशीभूत हो कच्चा अन्न अग्नि सें 
agat देते हैं अर्थात्‌ कच्चे तिल जो और चांवल का होम कराते हैं सो ठीक 
fup wat में arava का विधान नहों है आश्‍वलायन ra में लिखा है 
fs «अथ सायं प्रातः सिद्वस्य हविष्यस्य जञहुयात्‌” ॥ ५ । ९ कं० २॥ 
अर्थात्‌ fag चर का होस सायं प्रातः करना चाहिये सूत्रों में जब कि पाक 


| {क्रिया तक लिखी हे फिर हस नहीं जानते कि वे किस प्रमाण पर कच्चा अन्न 
रखते हैं-जो चढर २ होकर ऐसा वरा उटकता है कि aa में वेठना कठिन 
चड जाता है ओर जलने की एक पिलहायंच भी आती है अतएव हलबा परी 
| पकवान से होम कराना चाहिये यदि यबतश्डुल आदि का ही करना HE 
हो तो इन केश सुष्ट पका कर उस में Ga a fasi डालकर उत्तम चरू वनाय 


हवन करना- 
दूसरी शंका प्रायः लोगों की मांस के होम पर हे उस विधय में प्रश्नोत्तर 
की रीति पर नीचे लिखा समाधान हे! 

(se) क्या यज्ञा में हिंसा होती है ९ 

( 3०) ust में हिंसा करना वेद विहित नहीं, जो लोग पशु को मार के 
efaug करते यह उन की भूल है सांस में न सुगन्ध हे न उस के परमाणु रोग- 
नाशक हें जो वस्तु स्वयं १२ प्रकार मलों से युक्त है उस सें सुगन्ध केसे सस्भव eu 
(no) अश्वभेध यज्ञ में घोड़ा गोमेध में गो. और नर सेध सें मनुष्य मारे 
जाते थे क्या यह मिथ्या है! 

(30) हां मिथ्या है सांसाहारियों ने अपने स्वार्थ के लिये ये बातें चलाई हैं । 
मन्त्रों व सत्रों पर वासियों ने उलट टोके किये हँ-घर्सशास्त्रा में बनावटी झोक 
। गढ़ २ कर घरदिये हैं । जैसा कि मनु में लिख सारा कि 


न मांसभक्षण दोपो न सब्य नच मेथने । 


प्रद्डत्तिरेषा Balai AFRA सहाफला ॥ 


अर्थात्‌ न सांस खाने d दोप न मद्य पीने वा संयुन करने में यह तो स- 


नुष्यों की मानो स्वाभाविक प्रवृत्ति है किन्तु इस की निवृत्ति में महाफल है अ- 
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३६ होमयज्ञ ॥ 


न्यत्रान्यत्र भो ऐसे वाक्य मिलते हें । यथा प्रोक्षितं भक्षयेन्मासम्‌ ॥ «वेदिकी l 

सा हिंसा न भवति-प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ सस्वन्धी मांस खाने में पाप नहीं क्योंकि 

चेद्‌ रीति से यज्ञ में हिंसा करना हिंसा में गणय नहीं इसी प्रकार--«सौत्रा 

awi सुरां पिवेत्‌ > सौत्रामणी यज्ञ में सद्य पोना पातक नहीं ऐसा भी लि 

ख मारा है किन्तु जो वात वस्तुतः पापरूप है सो कदापि श्रेय नहीं । | 
(no) यदि ये वाक्य हैं तो इन का अर्थ क्या है ॥ 


(se) (सौत्रा०) इस्का अभिप्राय यह है कि सौत्रा मणी यज्ञ में सोसवल्लो 
जो एक उत्तम ओषधि हे उस का रस पीना चाहिये । मद्य व मांस किसी के 
स्वभाव से प्रिय नहीं aaa को छोड़ सद्य मांस ऐसी वस्तु नहों कि उस के खाने 
पीने को स्वयं मन चले । aia को प्रवृत्ति मांसाहारी पशुओं में भी तभी होती 
है जब वे मांस खाते वा अपने मा बाप को खाता देखते । हां सिंहादि किसीर 
पशु में मांस की प्रवृत्ति स्वभाव से देखी जाती है । सव में नहीं, किन्तु मनुष्यों 
के तो स्वभाव से मांसाशी नहीं पाते, जिस पुरुष ने सांस कभी नहीं खाया 
ag मांस को देख स्वभाव से उस के खाने में प्रवृत्त agi होता, neue चिनाता | 
है ओर मद्य भो किसी को स्वाभाविक प्रिय नहीं हे । अश्व का ज अरिन भी । 
है देखो उणादिकोष १५१ सूत्र की. व्याख्या केवल घोड़ा ही अश्व शब्द का अर्थ | 
नहों और ae का अर्थे यज्ञ और घत है । आज्यंमेध:» जिस यज्ञ में अग्नि के 
गुणों का aa हो सो Away है अग्नि-में घी 


डालने का नाम भी sau 
हे शतपथ ब्राह्मण में भी agar अश्वमेधः ( १३॥१॥६॥३) ऐसा पाठ 
हे देश रक्षा ही अश्वसेध है राजा स्वदेश स्थिरता a उन्नति के लिये न्याय से 
प्रजा का MS ! यही इस वाक्य का अभिप्राय है-जव ऊपर लिखे अ- | 
नुसार अनेक आर्थ fag हैं तो दोन घोड़े ने क्या अपराध किया जो उसे मार 
ES होम किया जाता हे इसी प्रकार गोसेध का अर्थे यह है कि अन्न इन्द्रियां 
E gt 983 रखना उणादि कोष के दूसरे पाद्‌ के ६७ बे सत्र में गो वहा 
अथ (“गच्छति या यत्र यया वा सा गौः शु irae थिति 
भमिर्वाणी जलं ù चा सा i RER सुख किरणो ay चन्द्रमा 
af Wat ) पशु इन्द्रिय सुख, किरण, बज に | सि 
Aem k सु T चन्द्रमा, असि, वाणी, और 
जल हे वेदों का विधिवत पा a ae जो : 
C NT ठ करना भी गोसेध है और जो न मांस भक्षरो- 
० .). मनुस्मृति में ले < 3 Pd 
SN में लेख है सो वस्तुतः मनुवाक्य नहों कारण कि अनेक ठौर || _ 
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rr ERA PUPA NRA या 


fà. सनुजीने निपेध किया है अहिंसा साधारण wd 2 (१) स्वगे व मोक्ष की प्राप्ति 
का साधन है (२) सुख का हेतु है हिंसा करने से पाप व दुःख होता हे ऐसा 
त्रा! | मनु जी अपनी स्मृति में अध्याय २। ४ । ५। ६ । १० । १९ आदि में कई टौर 
लि... | लिख चुके हैं । और ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य को यहां तक बलदेकर निषेध fè- 
| | या कि ये लोग आपत्तिकाल में भी हिंसा न करें (३) चाहे वैश्य वृत्ति भले ही 
| | करले-देखो मनु० so १० श्लोक ८३ का इस के सिवाय हिंसक को प्रायश्चित 
भी बताया है और प्रायश्चित्त पाप का होता है यह पुष्टि भी ११ a अध्याय में 
की है. देखो श्लोक १३१ से १४१ तक ॥ 
E | इसी प्रकार यज्ञ वाक्य शंख अत्रि व्यास वुहस्पत्यादि स्मृतियोंमें भी हिंसा 
का निषेध किया है विस्तारभय से अधिक नहीं लिख सकते- 


[ती j 

às (ne) यहां तो आपने बहुत कुळ बल लगाया परन्तु वेदों मे मी तो श्रशवसेध 

a यज्ञ के प्रकरण में घोडे का सांस होमना महीधर स्वामी ने लिखा है सो एक 
| | स्थल पर नहीं अनेक सन्त्रों में ava का अर्थ घोड़ा किया है तथा घोड़ा उस 

या | 7 


| | का बांचना मारना होम करना यज्ञ शेष सांस वांटदेना इत्यादि लिखा है क्या 
| | उस को आप नहीं सानोगे-देखो usua के २३ वें अध्याय के ३५ वे सन्त्र का- 


| ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्क यदेमाहुः सर 


|| भिनिहरेति । ये चावेतोमाथससिक्षामुपा- 
z | १ अहिंसयेवभूतानां कार्यश्रेयोऽनुशासनम्‌ । _ 

a) वाक्चेवमघुराश्लक्ष्णा प्रयोज्याधमंमिच्छता ॥२।१३९॥ 
d | अहिंसासत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः t 

L एतंसामासिकंधम चातुवेण्यऽत्रवीन्मनुः ॥ १० । ६३॥ 
F २ याबन्धनवधक्केशान्‌ माणिनाल्चिकीषति । . 

a . ससवंस्यहितप्रेप्सः सुखमत्यन्तमशनुते । p ४६ ॥ 

गर ` ३ वैश्यवृत्यापिजीवंस्तु व्राल्लणःक्षत्रियोपिवा । 

र EE हिंसाप्रायांपराधीनां कृषिंयलेनवर्जयेत्‌ ॥ १० । ८३ ॥ 
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होमयज्ञ ॥ 


mrs M 
टा IR xs पाक 
संतउतोतेषामघिगूतिनईन्वतु ॥ यजु० uie 
२५ Ho ३९ ॥ 
॥ महीधर भाष्यम्‌ ॥ 

(asa: पक्कं वाजिनमश्वं परिपश्यन्ति अयंपक्वइति 
mata age इंमित्यव्ययंचार्थे ये च इत्याहुः एवंकः 
gaa किम्‌ सुरभिः सुगन्धः पाकोजातः अतोनिहंर अग्ने 
सकाशादुत्तारयेति। ये च जनाश्चवंतोऽश्वस्य मांसभिक्षा- 
मुपासते हुतशिष्टमांसयाचनां Se । उतो अपिचतेषां 
पाकद्रष्टादिजनानामभिगूत्तिः उद्यमोनो$स्मानिन्वतु । प्री 
शालु ॥ यद्घायंमन्त्रोदेबपरोव्याख्येयः ust पक्कं वाजिनं 
परिपश्यन्ति कदा होप्यतीति ये च विलम्बं ggr सुरभिः | 
पाको जातोऽस्मभ्यं निहंर देहीत्याहुः थे चार्वतो miaf- | 
क्षामुपासते मांसं याचन्त तेषामभिशूत्तिः संकल्पोइस्मान्‌ 
- प्रीणात॒ सफलो भवत्वित्यर्थः ) ॥ 


_भा०-यह है कि जो मनुष्य घोड़े के मांस झो पका हुआ जान कहते हैं 
कि सुगन्ध आने लगी ( अर्थात्‌ पकगया ) इस कारण अग्नि से उतारी और | 
पुरुष घोड़े के मांस की भिक्षा मागते हैं अर्थात्‌ हवन करके शेप बचे सांस की 
याचना करते हैं कि पाक के देखने वाले जनों का उद्धम हम लोगों के प्रस- 
न्न ( अर्थात्‌ पका माल मिले ) अब इस सन्त्र का देवता पर व्याख्यान करते || 
हैं जो देवता लोग पके हुए घोड़े के जानते हैं जो विलम्ब देखकर कहते हैं 
कि कव इस का होम करेगा-सुन्द्र पाक हुआ हमारे लिये ( निहेर ) दो जो 
देवता घोड़ा के मांस को मागते हैं उन का यह sq हम को सफल करे ॥ | 

(3) इस सन्त्र का अर्थ जो महीधर ने किया हैसा टीक नहीं बात ती | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 ररर त क and SS 1760 by Arya Samaj ow Chennai a i 
nd eGangotri 
を ॥ 3 ३९ 


レン ンーー-ー ン ーーーーーーーーーーーー 


i 
यह है कि यस्यनास्ति स्वयं प्रजा शास्त्रंतस्य करोतिकिम्‌ । लोचनाभ्यां विही- 
नस्य Sd: कि करिष्यति > ॥ जिसे स्वयं बुद्धि नहों शास्त्र क्या करे नेत्रहीन 
को दर्पण बोध Wei फराता,-अघवा जो पुरुष जानवूक़ कर किसी cud के 
चश अनर्थे करता उस पर भी वश नहीं चलता--महीघरने यहां भी वेसा हो 
कटपटांग wa किया है Sat ( गणानांत्वा ) इत्यादि मन्त्रों के अर्थो में यजमान 
की स्त्री का घोड़े से वह काम कराना लिखा है जो काम संतानोत्पत्ति के लिये 
पुरूष स्त्री से करता हे । यह तो एक ui मोटी वात है। आप लोग विचार 
सकते हैं स्त्री के गुपस्यान और घोड़े के मूत्र स्थान का याग केसे सम्भव है । 
यदि आजदिन कोडे ऐसे अनर्थक वाक्य छापे तो हमारी सभ्य सकार विना 
दण्ड दिये न छोड़े शोक !! २ कहां तो वेदों के ये लोग भो ईश्वरीय पुस्तक 
बताते और कहां उसी में प्रागुक्त sed दिखाते जो «dar सृष्टि क्रम से विरुद्ध 
हैं -इन्हों अर्था का देखकर वेदों से लोगों को रूचि और भक्ति जाती रही और 
जैनियों ने लिखा कि « चत्वारो बेदकत्तो रो भाए्डधूत्तेनिशाचराः と अर्थात्‌ 
चारों वेदों के wat भाण्ड aa ब राक्षस हुए। महात्मा गौतम ag का चित्त भी 
ऐसे ही अनर्था से हट गया और एक बड़ा SIT जैन grgt का पृथ्वी पर 
हो गया-यदि इन को वेदीपदेश होता तो लंका चीन जापान आदि देश बो- 
gt के बदले आये प्रजा से परिपूणे होते ॥. 

चार्वाक आभणक आदि जैनवौद के मतवालो ने अच्छा खण्डन किया है 
उन छे ग्रन्थों में लिखा है कि 

पशुशचेब्निहतः स्वमें ज्यो तिष्ठोमेगमिष्यति । स्वपिता 
यजमानेन तत्र SATA हिंस्यते ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञ के लिये मारा गया ( घोड़ा आदिं ) पशु अग्नि में होम 
रने से यदि खगे को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि के सार के उन्ह 
स्वग में क्यों नहीं भेजता कारण कि स्वर्ग ही के वास्ते. बड़े २ यज्ञादिक l किये 
जाते हैं-यह गुटका तो ऐसा सहज है कि क्रमशः वत्तेने से सव सहज ही ei 
Sr चले जायें अर्थात्‌ यजमान के बूढ़े होने T पुत्र SH मार र 
पहुंचावे इसी प्रकार उसका पोता Aum पिता का यों परस्परा चलने से स्वर्ग 


का मागे, बहुतःहीश्सुगन'हो न ce で हुत u ; 


का सागे बहुत ही सुगम ह . 
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: देखो उक्त मन्त्र का सत्य aÀ यह है जो agfa दुयानन्द स्वामिरत भाष्य 
से उठाया गया हे ॥ P F4 ; 


॥ महषिदयानन्दभाष्यम्‌ ॥ 


( ये ) (वाजिनमू) aranga (परिपश्यन्ति) स- 
€ Ss LN कन E ; S 
वंतो$न्वक्षिन्ते ( पक्कमू ) परिपक्कस्वभावमू (ये) ( इमू ) 
man (arg: ) ( सुरभिः ) सुगन्धः ( निः ) नितराम 
e A ; で 
(हर ) निस्सारय ( इति) ( ये ) (s) ( अर्वतः ) s- 
रवस्य ( मांसभिक्षामू ) मांसयाचनामू ( उपासते ) (उतो) 
cata ( तेषाम्‌ ) ( अभिगृत्तिः ) eae: ( नः) ae 
स्मान्‌ ( इन्वतु ) प्राप्नोतु ॥ aud PN 
अन्वयः-येऽवंतो मांसभिक्षामुपासते च येःश्वमी gra- 
व्यमाहुस्तान्निहर दूरे प्रक्षिप। ये वाजिन॑ पक्कं परिपश्यन्ति 
० e ७ ~ 6 CC pe ॥ 
उतो अपि qui सुरभिरमभिशूत्तिनं इन्वत्बिति ॥ ३५ ॥ 
(थे) जो ( अवरतः ) घोड़े के ( मांस भिक्षाम्‌ ) मांस के मांगने की (उ- 
पासते ) उपासना करते ( च ) और ( थे ) जो घोड़े को ( इम्‌.) पाया Gui | 
सारने योग्य ( आहुः ) कहते हैं उन: के ( निःहर ) निरन्तर हरो दूर ug- 
१ > ये ) जो ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ घोड़ा Sr ( पक्वस्‌ ) पक्का * ( प- 
रिपश्यंति ) सव ओर से देखते हैं ( उतो ) और ( तेषाम्‌ ) उनका ( सुरभिः) 
अच्छा सुगन्ध ओर ( अभिगत्तिः ) सब ओर से उद्यम ( नः ) हम लोगों ST | 


( इन्वतु ) प्राप्त हो उन के अच्छे काम हम को प्राप्त हों ॥ 
भा०- 


श्रेष्ठ पुरुषों 


जो घोड़े आदि उत्तम पशुओं का सांस खाना चाहें वे राजा आदि 
| द्वारा रोके जाने चाहियें। जिस से सनुष्यों का उद्यम fag 一 | 
_ सच तो यह है कि वेद्‌ का Sg wd पवित्र अन्तः करण में ही भासता हे 


* पक्का अर्थात्‌ सवारी सें देने ये ह 
त्‌ सें काम देने थाग्य, 本 हैं सम्पादक 
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हामयक्त ॥ ४९ 


इसी से वेरों का अर्थ करना धोर तपस्वी जितेन्द्रिय-लोभ रहित सच्चे साथ 
महात्मा का काम है-- C 
महीधर को इतना भी वोध न रहा कि मांस पकने में मुगन्ध आती दै 
वा दुगेन्ध ? जहां सांस कटता विकता वा पकाया जाता सदा कुवास ही आती 
है । तथा यह भी न सूक्ता कि जिम a में हम हिंसा वताते हैं sat में अ- 
हिंसा तो स्पष्ट है फिर इस दशा में क्या वेदों का ईश्वर ईसाई मुसलमानों 
के खुदा के समान स्रान्तियुक्त है जो भूला करता Qu 
देखो यजुर्वेद में हिंसा का निषेध अध्याय मन्त्र में हुआ हे कि घोड़ा भेस 


> 


गो बकरी और दो पेर वाले जीव इन को न मारो ॥ 
WAM, गांमाहि*५सोः, अवि माहिण्असीः, 

माहिळसी द्विपादं पशुं मयुं पशु मेघमग्ने जुषस्व । इम 

साहख*» शतधारं माहिण्शसी: ॥ य० ॥ so मं०॥ 

इसी प्रकार अथववेद के आठवे काण्ड के दूसरे अनुवाक का २३ वां मन्त्र 


भी शिक्षा करता है कि जो सनुष्य कच्चा वा पुरुष का पकाया हुआ मांस वा 
अण्डे वा गर्भ के बच्चे खाते हैं उन्हें त नष्ट stata 


य आमं मासमदन्ति पौरुषेयं चये क्रविः । गभान्‌ 
खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ अ०८।६२३ ॥ 


इत्यादि प्रमाणों से fug है कि वेदशास्त्र में हिंसा नहों तव यज्ञो में क्यों : 
अतएव हिंसा रहित सदर सव को होम यज्ञ करना चाहिये ॥ इति 


~ 


ーー 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BY होसयज्ञ शृढाशुद्-पन्नम्‌ । 


Yous ATE 

१ ७ पल्ने 

१ १० पहिने 
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११९३ है zm 

१३ ९४ guig 

१३ ३ वाष्पठपर 

२० १९ पडबदत्त . 

२३ १३ Rana 

२२ ९३ Gat 
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२६ २७ स्यानपर 
२४ ६ आधाराज्य 
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आयगंजर पस्तकालय फरुखावाद को विकाऊ WT 
का सचांपत्र ॥ 


[ स्वरचित वा afa ] 
९ इश्वरसिट्ि मल्य >) 


२ जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय 
का वणेन =)॥ 


३ पुराण लीला -)u 
४ भोजन विवेक -) 
प्‌ विद्यार्थिशिक्षा yi 
६,भागवतव्यवस्या ७ Ju 
७ पुराणोत्पत्ति yn 
c आयसमाज के उपकार N 
९ भजन विनोद yu 
१० सहपिं स्वासि दयानन्द wo की कुळ 

दिनचय्या -)। 


९९ सामाजिक स्तुति प्रायनोपासना )॥ 
१९२ पुरुषाथ Ji 
१३ साधु भास्करानन्द जी ने जो वला- 

यत में देखा )॥ 


へ o 


१४ धमपानदीष (हुक्कापोनेकेएव) I 
१४ लेखदीपिका ( धर्मोदि विषयों पर 


३९ लेख ) 2) 
१६ आयेघसे का महत्त्व ` x 
१७ वैदिक विजय )u 


१८ मद्य दोष (शराब को बुराइयां) )॥ 


| ३१ नसूना भागवत 


१९ भूतनिणेय (यह sg में भो है) -)! 
| २० झावागसन & )॥ 
Ju 
)! 
)e 
=) 
Ju 


| | २२ वेद्‌ सहिमा 

| | २३ नास करण (ळपेगा) 
२४ होस यज्ञ 

२३ मत निणेय 


* 
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२६ जीव क्या है (anan है) y 
७ क्कोंगुर महातम ( शिक्षा की शिक्षा 
ओर हंसी संत की )1१२॥। 
२८ विधवा विपत्ति उपन्यास Jin 
[ de तुलसीराम जी की ] 
२९ संस्कृत शिक्षा को प्रथम पुस्तक )॥। 
३० qut द्वितीय पुस्तक 
३९ तथा ततीय पुस्तक z)u 
३२ तथा चतुर्थ पुस्तक 
३३ श्वताश्वतर उपनिपद्‌ ( संस्कृत मल 
तथा सुगम सस्कृत व सरल भाषा 
टीका सहित पढ्ने ही योग्य है 15) 
३४ नमस्ते 
३१ नालिकाविष्कार (mate तोपवंदूख 
भारत में प्राचीन काल से थॉ )॥ 
३६ वेश्या लोला नाटक ( रंडी बाजी 
के दोष) Ui 
३० भजनेन्द | ) 
३८ चाणक्य नोति सार संग्रह ( भाषा 
` टीका सहित) -) 
३९. विवाह के समय वर वध्‌ के पढ़ने के 
लिये आवश्यक मत्र अर्थं सहित )॥ 
yo वेदिक देव ust -)u 
४१ Balt निवारण ८ -)॥ 
४२ विदुरनीति (मूलवभाषाटीका) 12) 
४३ mad ( गाने लायक ) 
४४ alge विद्या वा चौसठ कला 
(aa विहारीलाल. जब्बलपुर लि० ) 


४१ फलित ज्योतिष -) 
४६ ब्रह्मकोत्तन da 
४७ कर्सेवणेन J 


ges 


j| 


^g 


yo. qat दूसरा भाग mi sim) 
४८ अक प्रकाश ; )u 
५९ भूगोल हिन्दुस्तान मय नकशा -)u 
£o कापी नम्बर (8g तक सुन्दर N- 
at लिखने का. अभ्यास -) प्रति 

( अन्यान्य लोगों की बनाई.) 


| ६१ गणरल महोदुधि संस्कृत पाठकों को 


suos बडा सुभीता qu) 
६२ धातरूप प्रकाशिका ne) 
६३ लघुकोमुदी भाघ्राटीका सहित qui) 
६४ सहाभाष्यस्‌ ( प्रथसपादेप्रथमाव्हि 
ay aga खासिनोनुसत्या) ।) 
£u चिकित्सा सिन्ध ` qu) 
६६ पांच सो व्यापार 0. १) 
६७ व्यापार भाडागार ( १३०४० काम 
काजी ST d से चला गया ) y) 

६८ VEN] वणन 


६७ हितशिक्षा 
_| ७9 नीतिसार 


NR 


f Fsi hags: cd -)u 
"ou 


Tss 


६ गणित दिवाकर. प्रथम भाग 2) | ge बेदान्तप्रदीप 


| ५५ वायुसंडल 
"८६ स्त्री सुद्शा (स्त्री शिक्षा में) 
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porcum सचीपत्र ॥ 
DE CRM. | 
( सन्धी चिस्मनलाल रजे? ) ७९ सत्यसिन्धु z) | 
| ४८ नारायणी शिक्षा (स्त्री शिक्षा में ७२ चौपट चपेट E D 
अपवे पसतक). प्रथम भाग ॥) । ७३ सच्चे देश हितेषियों के गणों पर| 
ye तथा दूसरा भाग! E | व्याख्यान =) | 
( मन्शी चतुरविहारीलाल लि० ) 。| ७४ छन्द रत्नावली 
५२ हिन्दी की पहिलो पुस्तक ) | ७५ agra 
५३ तथा दूसरी पुस्तक oo) beg आयसमाज परिचय 
५४ तथा तीसरी पस्तक C B 5) ७७ स्वघसरक्षा 
yy तथा चौथी पुस्तक . 5) ७५कस्तूरी | 


८० जीवसान्त 

९१ मनुसांसाशननिपेध 
८२ हारमानियमगांइड 
८३ गंगा स्नान 

cg श्रीराम जी का दुशेन 


८७ चित्र काट यात्रा 
८५ wd विचार . 
८९ रामायण सार. ˆ ` - 
९० शिक्षा वधन (राजनीतिशतक) -) 
९१ सान्तिनित्रारण アー 
ex पुत्रोशिक्षोपकारी नाटक _ 
९३ कन्या सस्बोधनी नाटक 
९४ मानुष चरित्र | 
9 पातित्रत 
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